














'नवीन'-दर्शन ` | 


लेखक 
द्वशवं दैवं उपाध्याय, एम० ए० 
, (.सेण्ट ज्ञे वियर कॉलेज: ):. ` 


- "कलकत्ता . 











प्रकाराक-- 


बंगीय हिन्दी परिषदू 
१५, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१२ 


प्रथम संस्करण--सन्‌ १६६७ ३० 
मूल्य--३ रुपये २५ नये पेसे 
















समपंण-- 


जिनसे नु 

जीवन के साथ ही र 

सब कुछ पाया हक. 

उन्ही उदार चेता; परम पूज्य 
पिताजी के चरणों में 

सादर-- 





अनुक्रमणिका 


oe 
लेख क्रम संख्या 
परिचय टं 
अपनी बात अ 
युग और व्यक्तित्व १ 
राष्ट्रीय-स्वर १६ 
“कितना मधु मिश्रिस रस है देखो मेरी तड़पन में” ५६ 
ककेते? निज मत कल्प करि, “व्यर्थ रचे ये वाद? os 


[ परिशिष्ट ] 
aed, x क 











परिचय 


सन्‌ १६२१ में जिस समय कानपुर के 'प्रताप' और उसके सर्वस्व 
स्व० गणेश शंकर जी विद्यार्थी पर मेरे ही जिले में मानहानि का 
मुकदमा चळ रहा था ओर मेरा घर ही इन सम्मानित “अभियुक्त, 
उनके सहयोगी तथा अन्य महान काँग्रेस नेताओंका केन्द्र था. उसी 
समय मुझे एक नहीं अनेक ऐसे अवसर मिलते रहे कि में अपने 
जीवन के प्रारम्भिक काळ से ही देशा के गिने-चुने उन महान राष्ट्र- 
सेवकों के निकट सम्पर्क में आ सका । 'नवीन? जीके नाम से परिचय 
भी उसी समय हुआ, किन्तु उनसे साक्षात्‌ भेंट की घड़ी अभी कुछ 
दूर थी | 

सन्‌ १६२४ में, जब राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ धीमा पड़ चुका था 
और नवयुवक राष्ट्रसेवकों के पास भो काव्य-चर्चा इत्यादि का कुछ 


थोडा सा अवसर था--उसी समय प्रयाग से एक कवि सम्मेलन सें 


भाग लेने के लिये मुझे भी कानपुर जाना पड़ा था । बहीं प्रथम बार 
“नवोन' जीसे व्यक्तिगत परिचय हुआ | वह परिचय भी कुछ अनोखा 
था। उसे मधुर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम दोनों स्वभाव से 
ही कुछ हठी से थे। कह नहीं सकता, केवळ अनुमान ही लगा 
सकता हूँ कि उत्त प्रथम भेंट के बाद 'नवीन' जी को यदि मेरी कुछ 
aft याद रही होगी तो वह बहुत प्रिय न रही होगी। उनको धारणा 
भी मेरे प्रति शायद बहुत अच्छी न रही हो, लेकिन सहसा उसी के 
बाद प्रयाग में हो “नवीन? जी कांग्रेस की किसी dom में सम्मिलित 
होने के लिये आये थे और मेरे आश्‍चर्य का ठिकाना न रहा जब 
मित्रवर श्रीरत्न IS के साथ मुके तलाश करते हुए वे मुझसे मिलने 
लॉ ae (सर सुन्दरलाळ छात्रावास, प्रयाग विश्वविद्यालय ) के 
मेरे कमरे में दाखिल हुए। सच तो यों दै कि में किसी भी अतिथिं- 
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* सत्कार के लिये इस समय तेयार नहीं बैठा था। बदन उघाड़ा था, 


अपनी छोटी सी मेज के सामने बैठा हुआ जहाँ तक याद है माखन- 
are जीकी नव प्रकाशित एक केविता अपनी मस्ती में गा रहा था। 
कमरे में प्रवेश करते ही नवीन? जी सबसे पहले तो मेरे ( उस समय 
के) पुष्ट शरीर की दाद देने लगे और, यह कह कर कि “में तो अपने 
भुजदण्डों पर ही नाज करता था, तुम्हें “देखकर जी चाहता हैँ 
चूम लूँ” | थोड़ी, देर के बाद काव्य-चर्चा छिड़ गयी । उन्होंने तथा 
श्रीरत्न जी ने कुछ अपनी नवीनतम रचनायें सुनाई और “नवीन? जी 
आग्रह करने लगे. कि उनकी किसी रचना को में उन्हें. गाकर सुनाऊं | 
अतिथि थे-बात टछती भी कैसे १: उनकी इच्छा मुझे पूर्ण करनी 


ही पड़ी । 


पहली भेंट की अन-अपेक्षित कटुता में भूछा नहीं था, किन्तु इस 
समय वह मुझे सङ्कचित करने लगी और मेंने चाहा कि थोड़ी सी 
कैफियत देकर क्षमा-याचना कर लूँ, किन्तु “नवीन? की "स्निग्ध दृष्टि 
का दृढ़ आदेश था कि.वह चर्चा फिर.न उठाई : जाय | इसके बाद 
योद्धा “नबीन', कवि नवीन’, वक्ता “नवीन?, राष्ट्रभाषा का. सेनानी 
'नवीन', कानपुर का . एकछत्र राजा “नवीन! :ओर .भारतीय राज्य 


परिषद का परम सम्मानित. सदस्य 'तबीन', न - जाने कितनी बार 


और कितने मंचों. पर मिलता ही रहा । प्रायः: प्रत्येक भेंट- के बाद 
अनुभव यही हुआ कि अपने सभी रूपों में “नवीन! एक उदात्त मान- 


बता का पुतळा दै। - बाहर से बह. लोगों.को .शायद कम. कठोर नहीं. 


लगता, किन्तु यदि हृदय तक. कोई, पहुँच STA तो . बहा उसे . केवल 


नबनीत ही मिलेगा | 


आलोचनात्मक अध्ययन में भले ही तुलनात्मक दृष्टिकोण. कभी- 


कभी आवश्यक हो जाय, किन्तु मानब का रसात्मक हृदय काठ्य 
Ale संगीत से प्रेम केवल आलोचना के लिये ही नहीं करता--काठ्य 
के रस का प्रहण सहानुभूति, समवेदना और सराहना, पर आधारित 
emt य॒ही सार्थकता. दै -उस सर्वमान्य सिद्धान्त की: कि रस 
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ही काव्य की आत्मा है। काव्य के मर्म तक तभी पहुँचा जा सकता 
है -जव काव्य रसिक स्वयं 'रसव्यसनी' हो । माना कि मुक्ता की 
शोभा माळा में गुथ कर भी खूब निखरती है, लेकिन मुक्ता का मूल्य 
और उसका सौन्दर्य माळा से ITH कुछ अपना अलग भी होता है | 
मुक्ता का पारखी उसके मूल्य को साला में पिरो कर नहीं आँका 
करता वरन्‌ SAH अपने 'पानी' को देख कर आँकता है। प्रत्येक 
सफल कवि की अपनी प्रथक सत्ता होती है, उसका अपना व्यक्तित्व, 
उसकी कबितामें कछकता है | काव्य का रस उसके स्रष्टा के व्यक्तित्व 
का रस हुआ करता है-यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो कहना ही 
पड़ेगा कि पिछले चार दशकों में राष्ट्र-वाणी के माध्यम से काव्यश्री 
के चरणों पर जितनी सुरभित पुष्पांजलियाँ “नवीन” ने चढ़ाई हैं वे 
अपने रूप, रस ओर गन्ध में अनुपम हैं | काव्य-प्रेमियों ने उनकी 
सराहना भी कम नहीं की है । हिन्दी के कवियों में “नवीन” का 
अपना स्थान चिर-प्रतिष्ठित तो है ही, साथ ही चिरनवीन भी है। 
कवि के हृदय की सहज रससिक्तता ने केवळ कवि को ही नहीं वरन्‌ 
उसकी कविता को भी चिर नवीनता और चिर यौवन का वरदान 
सादे डाळाहै। जो भो उनसे कभी मिला होगा, वह इस सत्य से 
इनकार न कर सकेगा | 

बहुत से लोगों को कहते सुना है कि 'नवीन' पर, आश्चर्य है-- 
अभी तक आलोचनात्मक ग्रन्थ क्यों नहीं लिखे गये ? कहा नहीं जा 
सकता इस शिकायत में लोगों की भावना क्या हे -यह शिकायत 
हमारे आलोचकों की उदासीनता के प्रति दै या कवि के सम्मान के 
प्रति शंका का संकेत है ? इन दोनों में से एक भी यदि है तो बह 
निराधार हे। रस का विवेचन करते हुये सिद्ध आलोचक और 
और उसके परम आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि “रस अपने 
स्वभाव और धर्म से ही अज्ञाप्य होता है”। Sat ऊपर निवेदन 
किया जा चुक्रा है-“नवीन! की कविता आदि से अन्त तक रसीले 
हृदय की वाणी हे और रस से ओत-प्रोत हे। उसे पढ़ कर यदि 
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आलोचक भी एक क्षण के लिये अपनी नीर-क्षीर-विवेचिनी दृष्टि को 
खो बेठे और सराहना की भावना में तन्मय हो जाय तो आश्चर्य 
क्या ? लेखनी केसे उठे ? रस की सिद्धि मूक सराहना है | हमारा 
आलोचक शायद इसीलिये मौन हे | 

यह भी किसी से छिपा नहीं हे कि आज की तथाकथित बहुतसी 
आलोचना सामग्री अपने शुद्ध नाम को विफल करती हुई कुछ 
'प्रोपेगेंडा के ही रूप में अधिक देखी जाती हे । जो इस प्रकार के 
प्रचारात्मक “प्रोपेगंडा” के रहस्य से परिचित हैं वे जानते हें कि 
“प्रोपेगेंडा” किया नही जाता--कराया जाता हे। aaa? का 
व्यक्तित्व इससे बहुत ऊपर हे | 

“नवीन?-दर्शन नाम से यह्‌ नव प्रकाशन हिन्दी-संसार के 
सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा हे। इसके लेखक हैं आयुष्मान्‌ 
केशवदेव उपाध्याय एम० Uo, जो सरस-हृदय पाठक ही नहीं स्वयं 
कवि हैं--कविता के रसिक हैं। “नवीन” की कृतियों पर यदि 
इनका अनुराग इस सीमा तक उमड़ा कि इनकी लेखनी भी मौन न 
रह सको तो यह उचित ही था। प्रस्तुत अध्ययन में पाठक स्वयं 
देखेंगे कि लेखक की सूक बहुत गहरी हे, इष्टि पेनी हे और लेखनी 
भी रस-प्रवाहिनी हं | 

“नवीन” जी का सम्वन्ध “बंगीय हिन्दी परिषद? के साथ प्रायः 
परिषद के जन्म से ही हे। “परिषद” के द्वारा ही उसी के एक 
सम्मानित सदस्य की लेखनी से आज यह कृति भारती के कोष को 
अर्पित की जा रही हे-यह्‌ और भी अधिक हप का विषय है। 
आशा हे. हिन्दी संसार इस कृति का उसी भावना से स्वागत 
करेगा, जिससे इसकी रचना हुई हे और इसका प्रकाशन किया जा 
रहा हे। 

कलकत्ता 
कात्तिक Js एकादशी 


सम्वत्‌ २०१४ बि० 


निवेदक :-- 
HSA प्रसाद कल 
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हिन्दी की राष्ट्रीय कविता से वचपन से ही मेरा स्वाभाविक अनुराग 
रहा है। “ज्यों ज्यों ae श्याम रंग, त्यों त्यो उज्ज्वल होय?--की भाँति 
ही ज्यों ज्यों इसकी गहराई में उतरता गया, मेरे लिये कवि की उपर्युक्त 
उक्ति अधिक सत्य होती चली गई--क्योकि “नवीन” के काव्यसे परिचय 
मेरा ही क्या शायद सभी का, उनकी राष्ट्रीय कविताओं के द्वारा ही 
हुआ था-किन्तु अव तक की उनकी लेखनीने क्या क्या. नहीं दे डाला-- | 
उन्मुक्त शू'गार ते लेकर गम्भीर दानिक तत्त्व तक उनके काव्य में अपनी 
अपनी aaa लिये हुए निखरते ही चले गये हैं | 

“नवीन? का कवि सर्वदा से मानवता के प्रति ईमानदार रहा है, 
भारत की चिर-प्रवह मान सांस्कृतिक परस्परा के प्रति ईमानदार रहा है {= 
तथा उसकी कुशल अन्तह ष्टि ने सदा से ही युग के सत्य को परसा है 
और यही कारण है कि उसके गीतों में मुझे ग्रेम और जीवन के द्व्यि 
रूप देखने को मिले । उसकी वाणी में अर्चना की तन्मयता है, उसका 
राग मानवता का राग हैं, उसके बोल वन्दना के बोलों की-सी पवित्रता 
लिये हैं, और इसीलिये मेरा मन अपनी “अटपटी बोली? में ही सही 
उसके ग्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिये मचल उठा | 

संकल्प के साथ ही, इसके Cola पूरा होने की चिन्ता ने भी आ 
घेरा | किन्तु पूज्य IER आचाय ललिता प्रसाद छुकुल के आशीर्वाद 
से आज वही पूरा हो रहा है। उन्हीं के स्नेह के आलोक में इस पुस्तक 
की पंक्ति-पॅक्ति लिखी गई है । गुरु की इस महती war & ग्रति आभार | 
प्रकट कहूँ भी तो कैसे ? उनके वरदहस्त की छाया में आकर तो जैसे 
मन स्वयं ही कह उठा ४-० 

ag ag काया निरमल नेत, 
मई रे पूतां गुरु सों सेंट |? 








न”. 
पुस्तक जेसी भी है--आपके हाथों में है-कैसी है यह आप जाने | 
मुझे तो विद्वत. समाज के सम्मुख अपनी यह छोटी सी कृति रखते हुए न 
जाने क्यों शायर की वह पंक्ति बार बार याद आ जाती है :-- 
“अमीर इस बज्म में, कहते हमें कुछ शर्म आती है। 
हमीं नाकिस हे, औ कामिल यहाँ हर फ़न के बैठे हैं ॥? 
अन्त में इतना तो निवेदन कर ही दूँ कि इसकी त्रुटियों को आप 
मेरी भूल समक क्षमा कर दे, तथा इसमें जो कुछ आपको रुचे, उसे 
गुरुवर आचार्य सुकुल की छृपा-पूर्ण देन सममें। 


_ कलकत्ता 
. कात्तिक शुक्ल एकादशी 
सं० २०१४ विर अ 
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युग आर व्यक्तित्व 


कॉ; 
. आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व एक ऐसा पुरुषार्थी व्यक्तित्व 
धरती पर उतरा, जिसके दिल में सरफरोशी की तमन्ना, हृदय में 
प्रेम का तरंगायित समुद्र, आंखो में करुणा के संकेतमात्र से वरस 
पड़ने वाले मोतियों का कोष ओर ललाट पर पौरुष की प्रदीप्त 
आभा व्याप्त थी; जिसके सजन के पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, 
गगन ओर समीर नहीं, अपितु मस्ती, ज़िन्दादिली निश्चिन्तता, 
निर्भयता सदाशयता और परोपकार थे । 


वात सम्बत्‌ १६५४ [८ दिसम्बर १८६७ ई०] की हे । मार्ग शीष 
की पूर्णिमा के दिन मध्य भारत में शुजाळपुर के निकट म्याना 
गाँव में वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी पं० जमुनादास शर्मा के घर 
पुत्र जन्मा--वालकृष्ण । घर कहना कहां तक ठीक होगा जब 
कि पुत्र का जन्म पशुओं के बाड़े में हुआ था | 

देन्य का वातावरण, गरीबी का आलम और जीवन का कट 
संघर्ष यही पंडित जमुनादास के पहले पड़ा था । नवजात शिज्ञु Jal 
के लिये दूध तक Bele था । मां का असहाय प्यार शक्ति बन हाथों 
में उभर आता ओर घंटों चक्की पीस कर अजित Gat से बालक 
के लिये दूध जुटता । मस्ती और अल्हड़पन के इस सुघड़ चित्र 
पर अभाव एबं विवशता की कंची निरन्तर फिरने लगी | 

जीवन क्रम परिचालित हुआ ओर समय की 
डगमगाते पेरो 'बालकृष्ण' भी 


पहुंचे | 
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पाई थी | पिताजी नाथ द्वारे में पौरोहित्य-कर्म करने चले गये। मां 
के साथ वाळक बालकृष्ण भी वहां गये ओर तीन, चार वर्ष तक गहे । 
इसके बाद शुजाळपुर लोट आये ओर हिन्दी अंग्रेजी मिडिळ 
को परिक्षा पास करने के पश्चात सन्‌ १६१७ में मेट्रिक की परीक्षा 
पास की | 

इसके पहले ही सन्‌ १६१६ में एक ऐसी घटना घटी जो युबक 
वालकृष्ण के भविष्य एवं राष्ट्रीय जोवन का बीज रूप कही जानी 
चाहिये। अल्प आयु में ही नवीन”! जी समाचार पत्रों के प्रेमी 
हो चुके थे । ओर ये विशेषकर 'प्रताप, के नियमित पाठक वन 
चुके थे तथा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की ओजस्विनी लेखनी पर 
मुग्ध हो चुके थे। एक दिन अखबार में तिलक जी के व्याख्यान 
का एक अंश प्रकाशित हुआ | जिसमें उन्होंने लखनऊ कांग्रेस 
में सव साधारण का आहवान किया था | युवक बालकृष्ण को 
यह निमन्त्रण बड़ा मोहक लगा एवं कांग्रेस में शरीक होने की 
लालसा AA हो उठी । 

दिसम्बर की ठिठुरन और भयंकर शीत 'नवीन' के उत्साह को 
कम न कर सके ; घर के कोने में बैठे हुये युबक नवीन की 
भावनायें “अपने सपनों के अदृश्य पंखों से ऐसा रंग समेटने लगीं 
जिनसे खींची गई हूर रेखा को भविष्य की आंखे अन्तिम सांस तक 
पढ़ती रहे” | लखनऊ जाने की कलपना साकार होने लगी “रेत 
पर लिखने के प्रयास stat जिसे अभावों का हर अन्धड़ मिटाता 
जाता हो” | परन्तु पेरों ने चलना सीख लिया, राह सामने बन 
गई ओर नंगे पंर एक धोती, कंबळ तथा og feat यह ase विद्यार्थी 
चळ पड़ा तिलक जी के आह्वान पर। रेल में ही एक दुबले 
पतले पगड़ी धारी महाशय मिले, जो कांग्रेस में शरीक होने जा 
रहे थे। इस साधन हीन युबक की कार्यनिष्ठा एवं उत्साह से 
प्रभावित हुए बिना वे न रह सके। बात चीत के सिलसिले में 
उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया और यह जान कर कि लखनऊ इस 
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व्यक्ति के लिये सर्वथा एक अपरिचित स्थान है, उन्होंने उसे अपने 
ही साथ ठहरने को भी कहा। लखनऊ पहुंच कर इन लोगों ने 
अमीनावाद्‌ के एक होटेल में रात विताई। युवक को कुछ 
स्वभाविक उत्सुकता हुई ओर उसने अपने अज्ञात हितेपी का परिचय 
पृछा । “माखन लाळ चतुर्वेदी, प्रभा कार्यालय, खंडवा” उत्तर 
मिला। वात उस समय को है जब “एक भारतीय आत्मा? 
एक रहस्यपूर्ण संज्ञा वने हुए श्रे, माखनलालजी कवि के 
रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए थे। युवक ‘adie’ इस नाम से 
परिचित था, एवं उसे यह भी पूर्ण रूप से ज्ञात था कि 'प्रभा? पर 
सम्पादक गंगराडे जी नाम छपता भर ही है, काम सब चतुर्वेदी जी 
ही करते हैं | 

दूसरे दिन प्रातः काळ चतुर्वेदीजी अपने एक मित्र से मिलने 
चले। आज्ञा पाकर वालकृष्ण भी उनके साथ हो लिये। मित्र के 
सम्वन्ध में पूछने पर उन्हे गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा ओजस्वी 
नाम सुनने को मिला । अभिळपित सपनों को साकार होते देख 
वाळकृष्ण का उल्लास तथा अज्ञात भावी जीवन का कार्य क्रम मानों . 
स्वतः उनके सुदृढ़ चरणों सें गति भरने लगा | 

युवक के मन में विद्यार्थीजी की एक बड़ी ही विशाळ कठ्पना 
थी । सम्भवतः वह्‌ समझता था कि विद्यार्थीनी अवश्य ही बड़े 
ऊंचे, मेघ गंभीर वाणी वाले, वलिष्ठ युवक होंगे। परन्तु जब एक 
चश्भाधारी तेजस्वी सुख वाले GAS पतले सज्जन को ही उसे विद्यार्थी- 
जी मानना पड़ा तो उसे थोड़ी निराशा सी हुई । — 

रेलवे स्टेशन के पास ही एक साधारण चायघर में गणेशा शंक 
विद्यार्थी, श्री मंथिछी शरण गुप्त एवं प॑० शिव | 
चतुर्वेदीजी की प्रतीक्षा में थे। पहुंचते ही 
जी के गले मिळे ओर उन्होंने गुप्तजी 


जसान रहता at | 
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चतुर्वेदीजी और “नवीन! जी गणेश शंक्रजी के अतिथि हुये। 
थोड़ी देर बाद माखनलालजी के साथ पं० बालकृष्ण शर्मा दूध 
पीने गये। वहां बातचीत के दौरान में माखनलालजी ने कहा 
'अच्छा हुआ गुरूजी के भी दशेत यहीं हो गये!। इतना सुनते ही 
नवीनजी ने कहा; तो आप ही” 'एक भारतीय आत्मा” हैं। 
माखनलालजी अकस्मात्‌ चाक पड़े ओर उन्होंने कहा “यह qu 
कसे कह सकते al इस पर 'नवीन” ने उन्हे “एक भारतीय 
आत्मा? की उस कविता की याद दिलाई जिसमें उन्होंने गुप्तजी को 
अपना गुरू माना था। माखनलाळजी.उसी क्षण मूक हो गये । 

दूसरे दिन दोनों सहयात्री गणेशजी यहां आ गये। परन्तु 
वेवस बालकृष्ण भोजन एवं कांग्रेस के टिकट की चिन्ता से कातर 
हुए जा रहे थे। भोजन की समस्या तो गोंड थी, परन्तु सर्वाधिक 
चिन्ता थी टिकट की। दर्शकों का टिकट आकाश कुसम होने 
लगा | स्वागत समिति के कार्यालयों की 'खाक छानी? स्वयं सेवक 
बनने की इच्छा प्रकट की; परन्तु चारों ओर से निराशा ही मिळी | 
प्रवळ आकांक्षा के सामने वह निराशा टिक न सकी | गणेशजी के पूछते 
पर कि-टिकट fret कि नहीं? बड़ी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया 
“बसे तो मेरे पास पेसे ही नहीं, परन्तु यदि हों भी तो दस के टिकट 
पचास में मिल रहें हैँ” 

किसी प्रकार गणेशजी ने एक टिकट का प्रवन्ध कर दिया। 
युवक के मन में तिलक के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और जब जुलूस में 
तिलकजी की गाड़ी में मानव ga गये तो बालकृष्ण भी इससे अपने 
को अलग न रख सके। तिलक की तेजस्वी एवं ओज भरी बाणी 
ने युवक पर इतना प्रभाव डाळा कि उनके संकेत मात्र से आत्म 
वलिदान करने की भावना उसके रोम रोम से फूट पड़ी | 

बालकृष्ण शर्मा में जिज्ञासा एवं चिन्तन-शीलता के अंकुर 
किशोरावस्था से ही फूटने छगे थे। लखनऊ से लोटते समय युवक 
बालकृष्ण ने विद्यार्थीजी से बड़ी देर तक बातें कीं । “भावना और 





















शक्ति के नाना रूप तथा उनके द्वारा संचालित कर्म? यही विषय था | 
यह वार्त्तांलाप घंटो चलता रहा । युवक ने कई बार गणेशजी के 
मत का खंडन भी किया, परन्तु किसी हद तक वह गणेशजी 
के तेजस्वी व्यक्तित्व एवं उनकी योग्यता से अत्यधिक प्रभावित हो 
चुका था | 


Fa Io RS a SIV 


गाड़ी का समय हो गया था। गणेशजी ने जब विस्तर गोळ 
करने को कहा तो “नवीन” जी हंस पड़े और बोले विस्तर क्या 
वांघना। 'ले लुगरिया चळ डगरिया-घोती कंबळ कंधे पर, लाठी 
लाटा हाथ में'। इतना कह कर युवक ने स्टेशन की राह stl 
गणेश जी के व्यथित नेत्रों में आंसू छछछलछा आये। उनके स्पन्दित 
हृदय से एक आह निकली ओग वे चीख पढ़े 'अरे बताया भी नहीं 
आर इसी एक कम्बल पर सारी रात ठिठुरते रहे ।? 


सन ही मन बालकृष्ण पूर्ण रूपेण गणेश जी को अपना जीवन 
समर्पित कर चुके थे। 

कांग्रेस से घर लौट कर युवक ने मेट्रिक की परीक्षा दी थी। दिन 
बीते और एक वेदना भरे सन्देश ने लेखनी का आश्रय लेने को बाध्य 
कर दिया। 'नवीन'की पहळी रचना एक कहानी थी। शीर्षक था ‘aq | 
इस नाम का एक व्यक्ति 'नवीन? का मित्र था, जो उनसे सेकड़ों मील 
दूर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था । यह कहानी उसी 
की स्मृति बन कर लेखनी से स्वतः फूट पड़ी और उपनामों के नये 
विश्व में नवीन? भी नव जीवन लेकर आये | 

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उन दिनों सरस्वती के सम्पा 
थे और श्री हरिभाऊ उपाध्याय उनके सहकारी | 
'नवीनजी ने द्विवेदीजी के पास भेजी. 


जीने उपाध्याय जी से कहा--इन्हें पत्र 






कहानी ण्ट सरा 


च्या १४७६७ र*ुूखूचण मनन eas ४ | 





अपनी लिखी हुई हे अनुवाद नहीं ।” इसके उत्तर में द्विवेदी जी ने 
स्वयं एक काडे लिख कर नवीन के पास भेजा feat था-- 
“सहोदय, कहानी मिली-छापुंगा म० प्र० द्विवेदी ।” सन्‌ १६१७ 


के दिसम्बर या १८ की जनवरी की सरस्वती में यह कहानी प्रकाशित 


x 


गया। एक दिन माता पिता से यह कह कर क्रि ग्वालियर पढ़ने 
जा रहा हँ--इन्होंने कानपुर का टिकट लिया ओर चल पड़े जीवन 
के ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर | 





& कानपुर रेलवे स्टेशन से ये सीधे 'प्रताप' कार्यात््य पहुंचे 
वहाँ देखा गणेशजी को एक wet मेज के एक सिरे पर बैठे, चार 
पांच व्यक्तियों के साथ कुछ विचार मम्न से लिखते-पढ़ते। एक 
टिमटिमाती हुई रोशनी कमरे की घुंघछाहूट को दूर करने का अस- 

| फल प्रयास कर रही थी। नवीनजी ने गणेशजी को प्रणाम 

किया ओर उत्तर में एक उपेक्षा पूर्ण 'बेठिये' सुन कर कुछ स्तब्ध ओर 

अनमने से हो धीरे से बेठ गये। नवीन को जसे काठ मार गया | 

जिसे जीवन का सवस्व समझा और जिसके एक मात्र आकर्षण से 

. इस कंटकाक़ीणे और अनजान डगर पर इतनी दूर चळ कर आये 
उसका AE व्यवहार | सहसा इस पर विश्वास नहीं हुआ । 


| 
| परीक्षाफल आया और नवीन की सफलता का सन्देश दे 
| 


रहूँ या लोट जाऊं इसी उधेड़ बुन में नवीन पड़े हुए थे कि गणेश 
att उधर से Tat ओर आश्चर्यं की मुद्रा में प्रसन्नता पूर्वक वोळ 
. उठे अरे! बालकृष्ण तुम हो! और गले लगा लिया । अभी कुछ 
क्षण पहले जिस हृदय को खिन्नता और निराशा मथे डाळ रही थी 


yy. 
































अध्यापन के सहारे आगे वढ चली। कानपुर के क्राइस्टचर्च । 
कालेज में नवीन का दाखिला हो गया | ग | 

कालेज जीबन सुखी था। शारीरिक व्यायाम के नवीन | 
आढी थे और डंड पेळने सें सिद्ध हस्त। आनन्द से पढ़ना मोज 
करना और छात्रावास में रहना, यही निद्य प्रति का कार्य व्यापार 
था। खेळ कूद से विशेष लगाव नहीं था। कालेज के इन्डियन | 
डिफेंस फोस' में भर्ती होकर सेनिक शिक्षा अवश्य ले ळी थी। 


अब तक नवीनजी दो चार कहानियों के लेखक हो चुके थे। 
जीवन के एक एक दिन साहित्यक भावनाओं एबं मधुर क्रिया-कलापों 
से ओतप्रोत वीतते चले जा रहे थे कि एक दिन नवीन का कवि 
अचानक विजया की तरंग में गुनगुना उठा । कविता लिखी गई 
“जीव ईश्वर वार्तालाप? पर । इस कविता का सम्मान भी हुआ | 
मुरादावाद से Go जवालादत्त शर्मा के सम्पादकत्व में निकलने बाळी 
पत्रिका “प्रतिभा” के सुख प्रष्ठ पर इसको स्थान मिला । अव नवीन 
जी ने प्रताप में भी लिखना प्रारम्भ कर दिया । इसी बीच बाबू 
मैथिली शरण गुप्त; पं० बद्रीनाथ अट्टः श्री वृन्दावन लाळ वर्मा ओर 
कौशिकजी के सम्पर्क में आये। 
लिखने लिखाने का क्रम व्यवस्थित हो ही रहा था कि गांधीजी 
| का सत्याग्रह उम्र हो उठा और युक्त प्रान्त के सल्याम्रहियों के पहले 
जस्ये में श्री वाळकृष्ण शर्मा नवीन का नाम मौजूद था | 


सत्याग्रह की इस भावना की पीठिका कोरी भावुकता नहीं थी | 
नवीन उन दिनों बी० ए० फाइनल के विद्यार्थी श्रे इनके दो 
अन्तरंग मित्र थे, to द्वारिका प्रसाद्‌ मिश्र और Go उमा शांकर 
दीक्षित । इन तीनों ने छगातार एक सप्ताह तक पूण विचार 






| किया at | इससे भी अधिक प्रधानता 
शब्द्‌, शब्द से स्वतन्त्रता की 
Soa eee ” 





गांधी की आत्मा में जर्जर भारत का तरुण हुंकार गरज उठा 
था। यदि इस स्वतन्त्रता की वेदी पर त्याग ओर तपस्या के पुष्प न 
चढ़ाये जाते तो यह कसक जीवन पर्येन्त हृदय को मर्माहत करती 
रहती | 

सन्‌ १६९१ का समय, दिसम्बर के सिकुड़े हुये दिन, देश में भय॑- 
कर असन्तोष ओर नवीनजी सीखचों के पीछे । जेल जीवन की 
विभीषिकाओं का किसी भी रूप में पुनरावत्त न क्यों किया जाय | 
यह्‌ नवीनजी को प्रिय भी नहीं। इस सम्बन्ध में उनसे पूछने पर 
वे एक ही बात कहते हैं “म्यां, लाखों ने क्या क्या नहीं भोगा हस 
भी उन्हीं में एक थे। उन बातों का क्या तजकिरा |” यह नवीन 
जी की पहली जेल यात्रा थी । छखनऊ में आज के अनेक प्रसिद्ध 
नेताओं के साथ नवीन बन्दी थे। इस वन्दी ग्रह के एक प्रकोष्ठ 
विशेष में सात गंभीर केदी रक्‍्खे गये थे। ये थे टंडन जी, do नेहरू 
ao श्री जोसेफ, महादेव देसाई, देवदास गांधी, वरमात्मानन्द सिंह 
आर Ge वालकृष्ण शर्मा नवीन । यहीं नवीन ने “उर्मिछा' नामक 
महाकाव्य लिखना प्रारम्भ किया । स्फुट कविताओं के लिखने का 
क्रम भी बन्द नहीं हुआ था | 

डेढ़ वर्ष के इस कारावास दंड के पश्चात्‌ तो किर लीळा पुरुषोत्तम 
की यह जन्म भूमि नवीन के लिये तीर्थ स्थान ही हो गई, जिसका 
वे वरावर दर्शन करते रहे । वह समय था जब नवीन की ओजस्वी 
बाणी विद्रोह ओर युग परिवतन के लिये देशवासियों को ललकार 
रही थी। 


यथा: 
कवि कुछ ऐसी तान सुना दे; 
जिससे उथळ पुथछ मच जाये, 
एक हिलोर इधर से आये, 


= 


एक fesit उधर से आये, 




















प्राणों के छाले पड़ जायें, 


त्राहि त्राहि रव नभ में छाये। 
नाश और सत्यानाशों का, 
dat धार जग में छा जाये। 
बरसे आग, जलद जल जायें, 
भस्मसात भूधर हो जायें। 
पुण्य, पाप, सदूसदू भावों की, 
धूल उड़ उठे दायें बायें। 
नस का वक्षस्थळ फट जाये, 
तारे टूक टूक हो wal 
i कवि कुछ ऐसी तान सुना दे, 
जिससे उथळ पुथळ मच जाये | 

जेळ के बाहर नवीन ने अधिक नहीं लिखा । उनकी अधि- 
कांश कवितायें कारागार के शून्य कक्ष में ही लिखी गई थीं । 

धउमिला? महाकाव्य का श्री गणेश सन्‌ १६२२ में जेल में ही 
हुआ। और फिर एक सगे के पश्चात्‌ उसका लिखना कुछ काळ के 
| लिये स्थगित रहा । सन्‌ १६२३-२४ की जेल यात्रा में पुनः उन्होंने | 
उसे पूरा किया | 

जेल के बाहर नवीन ने जो कुछ लिखा वह विशेषतया 'प्रताप? 
के लिये लिखा । “शिमला सम्मेलन में निराशा का अवतरण, | 
“मुसलमान भाइयों की ख़िदमत में 'तुम्हारे उपवास की यह चिन्ता? | न 
इत्यादि सैकड़ों अग्रलेख प्रताप की फाइलों में प ी 
रोजपूर्ण निवन्ध शेळी के उदाहरण हें । 
साथ ही 'प्रभा' का सम्पादन भी नवीनजीने 
'ंडा-अंक! पत्रकारिता के जगत में एक ह 










है। एक पत्रकार के रूप में विशेषतः अग्रलेख लेखन का कार्य ही 
| नवीनजी ने किया हे ओर इस दशा में उन्हें वह सफलता मिली हे 
जिसे हम “न भूतो न भविष्यति? कह कर भी नहीं अघाते। प्रताप 
में प्रकाशित नवीन के अग्रलेख सर्वाधिक sega किये गये ओर आज 
भी समय समय पर किये जाते हें । 

सन्‌ १६२१ में राय बरेळी ज़िले के मुंशी गंज, फुरसत गंज, और 
| करेया बाजार में गोली चछी । सरकारी प्रतिबन्धों के कारण सही 
| समाचारों का मिलना असम्भव हो रहा था | नवीनजी ने स्वयं 
जाकर घटनाओं का आंखों देखा वर्णन प्राप्त किया; ओर प्रताप में 
। क्रमशः तीन अग्रलेख लिखे। ये अग्रलेख नहीं, आग के शोले थे | 
करनी का फळ तत्काळ मिला ओर पच्चीस पच्चीस हजार के wes 
मांगे गये । यहां यह उल्लेखनीय हे कि उक्त गोळीकाण्ड का सम्बन्ध 
रायबरेली के एक fara ताल्लुकेदारसे भी था। नवीनजी ने 
अपने अग्रलेखों में उसको इस निन्दनीय कार्य के लिये धिक्कारा था । 
फलतः उसकी ओर से बृटिश सरकार के संकेत एवं पूर्ण सहायता के 
आश्वासन पर मानहानि का दावा हुआ । और परिणाम स्वरूप 
गणेश शंकर जी को जेल-यात्रा करनी पड़ी । वस्तुतः इसी घटना से 

गाँधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात हुआ | 
| विद्यार्थीजी के मुकदमे की सुनवाई प्रारम्भ हुई। उन्नाव के 
प्रसिद्ध वकील पंडित विश्वम्भर नाथ बाजपेयी ने बड़े मनोयोग से 
मुकहमे के सारे कागज़ात ठीक किये । देश के अनेक महान नेताओं 
| का इस Bea से अनायास सम्बन्ध हो गया। यहाँ तक कि wo 
| To मोतीलाल नेहरू खं महामना Go मदनमोहन मालूबीय को भी 
bi विद्यार्थीजी की ओर से साक्षी-स्वहप अदालत में उपस्थित होना 

पड़ा | 

| | नवीन के उपर्युक्त अग्रलेख ही गणेश शंकरजी की प्रथम जेल- 
। यात्रा के कारण हुए। यह्‌ तो सवे विदित तथ्य है कि नवीन की 
उम्रलेखनी ने ही इन लेखों को जन्म दिया था । किन्तु प्रताप” के 





पल मसला eee eee 








॥ 08 | 
वाभिमानी सम्पादक विद्यार्थीजी ने नवीन के हठ पर भी उन्हें 
जेल न जाने दिया; जब कि देश के अनेक मान्य नेताओं का भी 
यही आग्रह था कि विद्यार्थीजी बाहर रह कर ही सेवा करें। 
यह घटना इन दोनों महान व्यक्तित्वों के पारस्परिक सम्बन्ध की 
यथेष्ट सूचना देती है ओर साथ ही उस काळ के राष्ट्र के कणधारों के 
हृदय सें ‘gary तथा श्री गणेश शंकरजी के प्रति कितनी ममता एवं 
५द्धा थी इसका भी परिचय इससे मिल जाता हे | 
विशुद्ध साहित्यिक क्षेत्र में नवीन कभी सत्यवादिता से दूर नहीं 
रहे । खड़ी बोली में रची जाने वाली कविताओं की शेली, भाव, 
भाषा, असिव्यंजना आदि पर कटाक्ष करते हुए आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने ‘aa विकास” शीर्षक एक लेख लिखा। यद्यपि 
उस लेख में नवीन की कविता “चलो वीर पटुआ खाली? की प्रशंसा 
की गई थी; तथापि अन्य अनेक भ्रमात्मक धारणाओं के निराकरण 
के लिये नवीन ने प्रताप में उसके उत्तर में लिखा । बढ़े आदर 
भाव से ह्विवेदीजी को साहित्यिक कृतियों एवं अभिरुचियोंका उन्नायक 
मानते हुए उनसे पूछा गया था: 
“विछाया अपना सिंहासन, 
सुहावन दूर क्यों इतना । 
wi से डरते हो इससे, 
यह Bt सी जो उठी है कुछ । 
कुछ दिनों बाद एक बार हिवेदीजी प्रताप कार्यालय आये 
और बेठते ही नवीनजी से पूछा-“काहे हो बालकृष्ण fag 
एक बात हमका बताओ। तुम्हार ई सजनी रानी प्रिये को 
aig? नवीन ने फौरन जवाब दिया “अब तुम ge होय गएओ, 
का करिहो, इनका मरम जानि के!” ठहाका लगाते हुये 
द्विवेदीजी ने नवीनजी को एक घूसा लगाया और बोले--बड़े 
Beet at’ 






















| टर || 
जेल जीवन की एक मनोरंजक चर्चा है। ज़िसमें नवीन का 
फक्कड़ व्यक्तित्व झांकता है । जेल के छोटे शोचल्यों में छापरवाह 
मनचले बन्दी नौजवान प्रायः खड़े खड़े लघुशंका समाधान किया 
करते थे। फलस्वरूप दीवारें ऊपर से नीचे तक मूत्राभिसिचित हो 
जाया करती थीं। इसको बन्द करने के लिये बड़े वूढे नेताओं ने 
साम, दाम, दण्ड-भेद सभी नीतियों का आश्रय लिया ओर अस- 
` फल रहे । अन्त में नवीन की वीस पंक्तियों की एक कविता इस 
महारोग की महोषधि सिद्ध हुई। जिसकी कुछ पंक्तियां इस 
प्रकार हैं : 
at! तुम मेरे प्यारे जवान 
at! तुम मेरे गौरब प्रमाण 
पाखानों में हो कर के खडे, 
तुरी मत मारो नोजवान | 
दीवारें गीली होती हैं, 
fgz जाते हैं सब पायदान | इत्यादि । 


बड़े बड़े अक्षरों में इसकी प्रतिलिपियाँ उचित स्थानों पर चिपका 
दी गईं। सुबह हुई और दीवानों की उस टोळी ने जब कविता पढ़ी 
तो उनके समवेत गान और अट्टहास से जेल गूंज उठा । और 
उन्होंने बेठ कर शंका समाधान करने का नियम सा बना लिया । 
सन्‌ १६१५ में जब नवीनजी सोलह्‌ साळ के थे तो उनका 
2 . विवाह हुआ आ था। किन्तु गौना भी नहीं हो पाया था कि प्लेग 
al महामारी नवीनजी की पत्नी को मेके ही में खा गई! वस्तुत 
क नबीनजी अविवाहित ही रहे! यह पूछने पर 


हैं--“हमारे जेसे : 


_ हुई विनोद की 
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विरस जीवन में सम्भवतः वसन्तागम की कल्पना भी न कर 
पाता था | 

समाज सहजगति का अनुयायी होता दे। भले ही समाज के 
कतिपय पुराण पंथियों को अपनी कन्याओं की मंगछ-योजना की 
सिद्धि की कळक इस फक्कड़ वर में न मिली हो किन्छु कौन कह सकता 
है नवीन का उजस्वित व्यक्तित्व, जिसके रोम रोम से युग-चेतना का 
दिव्य आलोक फूट रहा था--अनेक आर्य छलनाओं के वरण का 
लक्ष्य न रहा हो १ है 

नवीन का जीवन उस दीप-स्तम्भ की भांति रहा है जो समुद्र 
की क्रूर लहरों के बीच; ज्वार भाटा के भयंकर अट्टहास में भी 
अविचल खड़ा मार्ग दर्शन का हेतु वना रहता हे । संसार में अव- 
रोधों को रोंदते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना ही नवीन का आदर्श 
रहा है। कवि ने विपत्तियों का साहस के साथ सामना किया 
किन्तु मुख पर खिन्नता कभी न आने पाई | वही अळमस्त जीवन; 
और सदा वही अल्हड़पन जो नवीन के जीवन की थाती है। 
दुःखों की भयानक विभीषिकायें मुंह वाये खड़ी रहीं परन्तु नवीन के 
मधुर व्यक्तित्व पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे एक दृढ़ समु- 
wa चट्टान की भांति सदा अडिग बने रहें। जीवन-सागर में 
अभावों की उर्मियाँ आतीं और टकरा टकरा कर स्वयं क्षत विक्षत 
हो जातीं। क्या विपत्तियों को झेलने की साहस पूर्ण भावना पळा- 
यनवादी मनोवृत्ति की द्योतक हे ? इन पंक्तियों का लेखक व्यक्तिगत 


रूप से नवीन को पळायनवादी नहीं मानता। जो व्यक्ति जीवन 


के ठुदेमनीय क्षणों में भी मुस्कराता ओर प्रतिक्षण संघर्षा का आह्वान 
करता है, उस पर यदि पलायनवादी होने का लांछन रूगाया जाय 
तो शायद पळायनवाद के अर्थ पर ही फिर से विचार करने की 
आवश्यकता होगी । 

नवीन का जीवन-दर्शन बड़ा ही सुगम हैं | ईर्ष्या, दष की 
भावना जिसे छू तक न गई हो, जिसके हृदय में घृणा का लेश मात्र 


:- Si N.S 








| L छु | 
| न हो एवं जो सवदा परसेवा और साहाय्य की भावना से भरा हो 
उसके विचारों की एक रूपता और भावनाओं की बोध गम्यता बड़ी 
ही स्पष्ट समभी जानी चाहिये। उनका जीवन साधनायुक्‍त एवं 
गतिमान रहा है। स्वभाव में आळस्च की प्रचुरता रहते हुए भी 
समय समय पर कत्त व्य की पुकार जब भी हुई तभी चेतनता एवं | 
कर्मठता ने अपना चमत्कार दिखाया | 

लोक सभा की सदस्यता के कारण दिल्ली प्रबास एवं वहां के 
वर्त्तमान जीवन से नवीन के हृदय में असन्तोष हे | 


'ेम्बरी के वजीफ़े से दिन काटने” में उन्हें मज्ञा नहीं आता। 
ऐसा वे बारम्बार कहते हैं। यहाँ हमें नवीन की इस उक्ति पर 
गम्भीरता पूवक विचार करना होगा। व्यक्ति के दो मूल रूप होते 
हें-एक तो उसका अन्तरंग ओर दूसरा उसका बहिरंग | अन्तरंग ही 
वस्तुतः व्यक्ति का सच्चा रूप हे क्योंकि व्यक्ति की आभ्यांतरिक चेतना © 
का ही पूर्ण विकास उसके व्यक्तित्व की पूर्णता को चरितार्थ क्ररता पि 
है और तभी उसके स्वरूप-विधान में सौन्दर्य का उद्य होता है | 
यदि अन्तरंग और बहिरंग में किसी प्रकार का इन्द्र है तो जीवन की 
सहज गति में अवरोध सा आ जाता है | 


नवीन का लौह व्यक्तित्व जिसमें जीवन की ऊर्जा का बिकराल 
रूप हम देर चुके हें, उनके अन्तमंथन को शायद व्यक्त होनेका ` 
अवसर नहीं देता । वास्तव में जब हम उनके व्यक्तित्व के आभ्या- 
न्तरिक एवं वाह्य स्वरूपों का विश्लेगण करते हैं तो हमें सहज ही यह 
प्रतीत होने लगता है कि जीवन की कोमछतम अनुभूतियों को हृदय 
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जननी की कातर पुकार पर उसके छाड़ले सपूत के नाते नवीन ने 
आत्म बलिदान का मन्त्र ले उस महायज्ञ में अपने आपको होम कर 
देने का संकल्प सा कर लिया तथा उस पवित्र संकल्प की मंत्रशक्ति ने 
उसकी आत्मा को पूर्ण सबल भी बनाया | तभी तो अगणित वलि- 
दानों में भी नवीन के व्यक्तित्व का आलोक अलौकिक आभा 
faa सर्वदा दिव्य रूप में चमकता रहा । किन्तु आज उस काल- 
कुहाका अन्त हो चुका है । आज देश स्वतन्त्र हे । युद्ध के बाद 
जैसे सैनिक विश्राम का आकांक्षी हो ज्ञाता है, जेसे उसकी नस नस 
में आळस्च सा भर जाता है--आज वही दशा नवीन की है। 
किन्तु नवीन के इस आलख्य में शेथिल्य नहीं, क्षीणता नहीं वरन्‌ 
हे एक नेराश्‍्य मूलक भावना । वस्तुतः स्वतन्त्रता का दिव्य रूप तो 
हमें आज मी प्राप्र adil हमें तो उसका कंकाळ ही मिला हें 
और इसीलिये कवि नवीन की शिथिल चेतना आज भी, अनेक 
बिरोधी तत्त्वों के होते हुए भी, उस कंकाळ में प्राण भर, उसको 
आत्मा एवं उसके कलेवर को झुचितर तथा श्री सम्पन्न बनाने की 
मंगळ योजना में सन्नद्ध है। स्वतन्त्रता को समृद्ध बनाने का 
आकांक्षी नवीन आज 'मज़ा न पाकर? भी अपने चरम लक्ष्य की 
प्राप्ति में सतत्‌ जागरूक है । सम्भवतः “यह मज्ञा न पाना”-किसी 
facie mista की पीठिका हो और. नवीन का कवि करिसी ऐसे 
gain का साँचा तेयार कर रहा हो जिसमें ढलकर “स्वतन्त्रता? को 
am रूप fas सके--वह॒ दिव्य रूप मिले जिसके हम चिर अभि- 
लाषी हैं | 


उपर्युक्त जानकारियों के क्षणों में हमें एक सहज भावुक, सरस 
व्यक्तित्व और उसके सावेजनिक जीवन के नितान्त विरोधी तत्त्वों के 
घोर अन्तद्ठ न्द्व के दर्शन होते हैं। अपनी सहज उमंग में प्रेम पारा- 
बार के पार जाने के लिये लहरों से अठखेलियाँ करने वाले मस्त 


dort किन्तु जीवन के चिर गंभीर weet में इवे हुए नवीन का 
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खोखली, सत्ताविलासिनी राजनीति के मरुस्थळ की सूनी गलियों से 
नाता भी क्या हो सकता है ? 
संसार ने नवीन को असफल ढुनियादार कहा | नवीन मे वज्ञाय 
इसके कि, ag जाते--इस निर्णय पर व्यंग्य भरी मुसक्रान के साथ 
कह डाला : 
जग हमें निठल्ला कहता है, 
कुछ हैं हम भी सालस प्राणी । 
कुछ रोने में कुछ गाने में: 
कट गई जिन्दगी wert | 
जव ‘at सफलता” के रज्ञ से, 
हम निकले असफल लासानी । 
ज्ञग मार ठहाका खूब हंसा, 
\ हम भी मुस्काये मस्ताने ॥ 
जग व्यथा हमारी FAT जाने ॥ 
इन शब्दों में जीवन की कहानी छिपी हुई दै जो उमिळ हे, 
जिसमें मस्ती हे और जहां मस्तानेपन की उस छटा को निरन्तर 
विखेरने वाले, एक असाधारण व्यक्तित्व की कलक है। परम 
साधारण होते हुए भी नवीन महान असाधारण हैं । 


—— oT 








राष्ट्रीय -ख्कर 





राष्ट्र की परिभाषा ठुळेभ है। 'एक gat की सन्तान जिसकी 

। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्परा एक हो, जो एक विशिष्ट भूखंड में 
निवास करती हो, एवं जो सुशासन की कायल हो, राष्ट्र के अन्तगत 
आती है|” इस प्रकार की व्याख्या अंग्रेज़ी के आक्सफोर्ड शब्दकोष 

| में राष्ट्र के सम्बन्ध में की गयी है। विश्व कोप में राष्ट्र के सम्बन्ध 
| में कुछ इस प्रकार कहा गया है-“वह. छोक समुदाय जो एक ही 
| देश में बसता हो या जो एक ही राज्य या शासन में रहता हुआ 
| एकतावद्ध हो'। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका x के आधार पर 
“राष्ट्रीयता समभावना और संगठित स्वत्व पर ही आधारित है। 
उसके किसी अन्य विशेष लक्षणों के आधार पर उसकी परि- 
भाषा सम्भव aa? | परन्तु राष्ट्र की ये परिभाषायें व्यापक नहीं 
हैं । ये अपूर्ण सी लगती हें । विश्व के अनेक स्वीकृत राष्ट्र इन 
परिभाषाओं की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। स्विट्जरलेण्ड, रूस 
इत्यादि अनेक राष्ट्र विभिन्न भाषाओं, बोलियों, राज्यों एवं जनपदों 
से युक्त हैं । अनेक धर्म, मत के अनुयायी यहाँ मिलते हें । फिर भी 





x Nationality—A some what vague term, used strictly in 
International Law for the status of membership in a nation 
or state and in a more extended sense in political discussion 
to denote an aggregation of persons claiming to represent a 
racial, territorial or some other bond of unity, though not 
necessary recognised as an independent political entity. In 
this latter sense the word has often been applied to such 
people as the Irish, the Americans and the Czechs. A 
‘nationality’ in this connexion -represents a common feeling 
and an organised claim rather than distinct attributes which 
pen be comprised in & strict definition. 
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ये राष्ट्र माने जाते हैं। अपना पड़ोसी देश 'इस्लासिक स्टेट आफ 


पाकिस्तान? जिसकी भाषा और संस्कृति की एकता तो अलग, 
भौगोलिक स्थिति भी एक नहीं है, आज बड़े गब से अपने को राष्ट्र 
कहता है । 

तो फिर राष्ट्रीयता है क्या ? क्या प्रोफेसर मेड़गल के मतानु- 
सार राष्ट्रीयता एक भावनाजन्य मनोवैज्ञानिक स्वरूप है या आचार्य 
ललिता प्रसाद सुकुल के अनुसार 'राष्ट्र चेतना का आधार शासनतंत्र 
या भूखण्ड विशेष का आश्रयी नहीं । वास्तव में राष्ट्रीय भावना का 
केन्द्र हुआ करता है -उन्नत मानव का सहज स्वीकृत वह जीवन- 
दर्शन जो सांस्कृतिक ऐक्य, आचार ऐक्य तथा लौकिक और पारलौ 

किक ऐक्य की आधारशिला पर स्थित रहता है”। इसीलिए तो 
महाद्वीप की समता करने वाला भारत जिसके प्रदेशों में विश्व के 
कतिपय राष्ट्र समाहित हो सकते हैं, अनेक धर्मा, वगो, मतों, भाषाओं 
एबं जातियों के होते हुए भी ओर समय २ पर शासनतन्त्रों के बदलते 
रहने पर भी,एक राष्ट्र ही रहा हे | उसकी राष्ट्रीयताकी वंशी काश्मीर 
से कन्याकुमारी तक तथा सिन्धसे आसामके दूरवती छोर तक वजती 
रही है। आज ही क्यों, सदियों पूर्व से हमारी यही भावना रही है । 
हमने एकता का राग गाया हे और अनेक बिखरे तन्लुओं में साम॑- 
जस्य की रेखा खींची है । 

“कलिंगांग, dea, कद्राविडादीनुपाधीन्‌ विहायेक्य आलम्वभूयः | 
अये | भारतीयाः मतानां विभेदैः अलम्‌ देश भेदेन बेरेण चाळम्‌॥ 
« प्रागैतिहासिक काल से हमने आसेतु हिमांचळ के एक राष्ट्र पुरुष 

मूत्ति अपने नेत्रों में बसा रखी है, जिसके चरणों पर हम श्रद्धा 
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शिखर से लेकर पृथ्वी के पंदप्रक्षालक उदधि तक के: विराट: राष्ट्र 
देवता के दर्शन कराये हैं | स्थिरता हिंमाळय़ की एवं गम्भीरता महा- 
सागर की। श्छोक के एक ही चरण में उत्तर से दक्षिण भूभाग तक 
का कैसा सुन्दर समन्वय दै, कितनी अनूठी सूक है | 
भारत का निवासी चाहे वह यवन ही क्यों न रहा . Sh. उसने 
| देश की संस्कृति को अपनाया है | उसने भारतीय साहित्य और 
भाषा को प्यार किया है । जायसी, रसखान, रहीम इत्यादि अहिः 
“seat को भी भारतीय साहित्य की भागीरथी के पुण्योदक से अपनी 
वाणी को पवित्र करते हमने देखा है। 
इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्र निर्विवाद रूप से धर्म एवं राजनीति 

| की एकता का नहीं, अपितु भावनाओं एवं संस्कारों की एकता का 
| प्रतीक है। 
राष्ट्रीय कविता के दो उपकरण हमारे सम्मुख हें। एक है 
रूपात्मक एवं दूसरा भावनात्मक । रूपात्मंक स्वरूप में राष्ट्र की 
धरती, बन, पर्वत; नदी, नर, नारी इत्यादि के चित्रण होते हैं। एवं 
भावनात्मक स्वरूप में चिन्तन की एक सूत्रता दिखाई देती है। 
चिन्तनशीळता सूजन और संहार दोनों ही पक्षों से युक्त हो सकती 
है। व्यक्ति की राष्ट्रीय भावना राष्ट्र के सभी तत्वों को प्यार करती 
| है । उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सभी में एक आन्तरिक अपनेपन 
का अनुभव होता दै । सबके प्रति वह आस्थावान रहता हे तथा 
aaa उसकी श्रद्धा रहती दै | 
| “माता भूमिः gaté पृथिव्याः-इस प्रकार बैदिक साहिल में भी 
| इस भावना का उल्लेख हम पाते हैं ।. धरती हमारी माता दै, हम 
“ll उसके जाये हैं, उसकी गोद में पलकर अन्न, जळ, वायु जैसे पोषक 
तत्वों को उसी से पाकर हम बढे हैं, जी रहे हैं; यह भाब्र समुन्नत 
| मानव की सद्वृत्ति की प्राचीनतम प्रतीति है । ; र 
| पराधीनता की बिवशता में केन्द्रीभूत असन्तोष अनायास ही 


\ 


| 
| 
| 
| 


राष्ट्र के सभी तत्वों के प्रति प्रेम . को जागृत कर. देता है। .अतः 


रौ 
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ता के रूपात्मक एवं भावनात्मक दोनों ही तत्व उम्र द्वो उठते 
| । भारतेन्डु हरिश्चन्द्र ने काव्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को 
सार्वजनिक रूप से प्रेरित कर दिया । हरिश्चन्द्र की कुछ रचनाओं 
| में, प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में रूपात्मक राष्ट्रीय भाव मिलते हैं। 
' भारतेन्दु के साहित्य में प्रवेश करते ही हिन्दी कविता को एक व्यापक 
क्षेत्र मिळा । उनके समकालीन कवियों के सम्मुख राष्ट्र का स्वरूप 
निखरने छगा और देश की तत्काळीन आर्थिक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक परिस्थितियाँ उनपर प्रभाव डालने छगीं। वह स्वरूप 
आधुनिक कविता में विशेष रूप से स्पष्ट हुआ। देश-प्रेम की जिस 
भावना का उद्गम स्थान भारतेन्दु की कविता थी उसी का अति. 
| परिवद्धित रूप श्री मेथिलीशरण गुप्त की कविता से होता हुआ राष्ट्रीय 
| धारा के प्रमुख कवि सर्वश्री 'एक भारतीय आत्मा”, “नवीन, सुभद्रा- 
| कुमारी और गयाप्रसाद Bre (त्रिशूल) की कविता में विशेष प्रकार 
से फूट पड़ा । 'एक भारतीय आत्मा? ने काव्य की आत्मा एवं राष्ट्री- 
यता को समन्वित किया और इस प्रकार एक नवीन शेळी को जन्म 
दिया । र 
इस काल की वेग से प्रवाहित होनेवाळी विशुद्ध कलात्मक धारा 
सहसा कुछ मन्द सी पड़ गयी और अन्यथा इसकी आश्रयिनी होने 
बाली भावी काव्य-प्रतिभा राष्ट्रीय प्रवाह में उमड़ चली | लेकिन 
“भारतीय आत्मा? भी केवळ कलात्मक रूप के समर्थक न होते हुए भी 
यत्रतत्र शब्द चित्रों की सुबोध मंजूषा सजाये बिना न रह सके । 
भाव चित्रण में सिद्धहस्त होते हुए भी जनता की भावनाओं तक 
पहुँचने के लिये उन्होंने भाषा को साधारण ही रखा। इससे भी 
उनकी कळात्मकता का थोड़ा हनन माना जा सकता है । 
इसी आदर्श को नवीन ने भी निभाया | किन्तु उनमें बिशुद्ध 
' कळा-सेवा गोण है और भावों का आवेश प्रधान दै । साधारण शब्दों 
में जैसे ज्वालामुखी स्वत: फूटा पड़ता है। नवीन प्रमुखतया राष्ट्रीय 
| कवि हैं; परन्तु उनके काव्य में संकेतवाद भी आ ही गया है। नवीन 


be cee ॥ 


को हम राष्ट्रीय जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं पाते। ऐक 
व्यक्ति एवं पत्रकार के नाते उनके जीवन का राष्ट्रीय पहलू हमने 
पिछले अध्याय में देखा है। कवि “नवीन? की राष्ट्रीय भावना पर 
विचार करना ही इस अध्याय का लक्ष्य है | 
| “नवीन! की राष्ट्रीयता विशेषतया भावनात्मक रही है | कबि का 
प्रादुर्भाव ऐसे काळ में हुआ जब देश का कण-कण परतन्त्रता की 
| कचोटों से आहत हो उठा था | ऐसी दशा में देश भक्ति की कविता 
] इस परिस्थिति से अछग न रह सकी । वर्तमान युग विशेषतया 
महात्मा गांधी और कांग्रेस के आन्दोळनों का युग रहा है । सविनय 
अवज्ञां आन्दोलन का आरम्भ स्वतन्त्रताके अन्तिम युद्ध का श्रीगणेशा 
साना जाता है। सत्याग्रह आन्दोलन के अवसर पर जहाँ जनता ने 
कठोर अग्नि परीक्षा दी ओर देशभक्ति की भावना की पूर्ण अभिः 
व्यक्ति की, वहीं देश के कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से बाणी 
की उस अमोघ शक्ति का परिचय दिया जो अप्रतिम है। वस्तुतः 
सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति का जो सफळ प्रयास इस 
| देश में हुआ-उसका उदाहरण विश्व के इतिहास में ढूँढने पर भी 
| न मिलेगा | इस सत्याग्रह का आधार नैतिक था एवं इसकी अन्तनि- 
| हित सात्विकता में वह शक्ति थी जिसने व्यक्ति व्यक्ति को आत्म- 
| बलिदान की प्रेरणा दी । साथ ही भारत के सत्याग्रह आन्दोलन की 
जो अपनी विशेषता है--वह भी विश्व के अन्य राष्ट्रों के स्वातन्त्र्य- 
संग्राम में अपने तरह की एक ही दै--हम स्वतन्त्रता की देवी का 
स्वागत--ल्हू-ळहान पथ पर नहीं, अपितु सुरभि-सिंचित मार्ग पर 
करना चाहते थे क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही था--भू भाग नहीं 
शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्‍चय? | 
१ देश की आशा और अभिलाषा के अनुरूप ही वर्तमान कवियों 
4 | ने भी अपनी क्षमता प्रकट की । इन कवियों की ओजभरी सात्विक 
| पुकार लोगों की आत्मा तक पहुँची और फलस्वरूप सारे देश में एक 
| प्रकार की सात्विक उत्तेजनो की लहर सी दौड़ गई। कवियों की 
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बाणी ओजपूर्ण थी एबं उनका जीवन कर्मठ था | अपनी अधिकांश 
रचनाओं में वे प्रतीकात्मक रूप में वीर सत्याम्रहियों के gat का गुणः 


, गान कर उठे। आज की राष्ट्रीय भावना की कविता में क्रियात्मकता 


कूट-कूट कर भरी हुई थी । कवि कोरे उपदेशक ही नहीं, ATL वीर 
सेनानी भी थे | माठ्भूमि की स्वतन्त्रता के लिये यह परम आवश्यक 
था कि देशवासियों में अपार सहनशीलता, BEAT और आत्मबलि- 
दान की भावना जगायी जाय । इसी की प्रेरणा के फलस्वरूप राष्ट्रीय 
काव्य आया जो नैसर्गिक कोमलता एवं मर्मस्पर्शी भावनाओं से 
ओत-प्रोत था | 

उस युग के प्रायः सभी कवियों ने अपनी ओज पूर्ण राष्ट्रीय-वाणी 
को काव्य के माध्यम से प्रकट किया, परन्तु उन सब में अलग से 


| i | जो एक गम्भीर बाणी गड़गड़ाते बादलों के भयानक रव जेसी सुनाई 


पड़ी बहू थी पं० बाळ कृष्ण शर्मा नवीन की भीम गर्जना, जिसने 
' विप्डव मचा दिया और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश का कोना 
कोना तन्द्रा छोड़ आत्म-बलिदान की ओर बढ़ चला । 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे उथळ gas मच जाये 
एक हिलोर इधर से आये 
एक हिलोर उधर से आये 
प्राणों के छाले पड़ जायें 
त्राहि. afew नभ में छाये 
नाश और सत्यानाशों का 
gate जग में छा जाये 
बरसे आग जळद जळ जायें 
m हो जायें * 
सद्‌ भावों की 





न 


॥ हल | 
तारे टूक दूक हो जायं 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे उथल gas मच जाये। 


रता को ear कर गतानुगति को विगलित कर देना’ चाहता था; 
एक ऐसा विप्छव चाहता था, जिससे धरती की करवट ही बदल 
जाय, पुराने अंधविश्वासों का गढ़ ढह जाय ओर रूढ़िवादिता नष्ट 
हो जाय । ( वस्तुतः हम किसी विशेष शासक के दास नहीं- हम तो 
अपनी कमज़ोरियों के ही गुलाम हैं-उनका परित्याग ही हमारे 
कल्याण का कारण हो सकता दै | इस प्रकार का संकेत भारत दुदेशा 
में भारतेन्दु ने किया है। इसके वाद एक प्रबल हुँकार देश के कोने ' 
कोने को वेध जाय और अन्तरिक्ष भी मानो उसी के संकेत पर बलि 
होने को उद्यत दीखने गे | कवि चाहता था-- 
“आज अनल गायन कुछ ऐसा 
उमड़े जग विहल हो जाये? 
एक ऐसा प्रलय संगीत जिससे अभिके स्कुलिंग झड़ रहे हों, 
| जिसको सुन कर एक विहृळता संसार में भर जाय, एक ऐसी क्रांति 
| जिसकी प्रतिक्रिया विश्व के कोने कोने में हो जाय । भारत का यह 
\ आन्दोलन विश्वको दासतासे मुक्त करनेका संदेश था। गाँधीके सामने 
सार्वभौम मानवता का प्रश्न था, अपने देश का ही नहीं और यह 
कोरी कल्पना की ही वस्तु न हो कर पूर्णरूपेण सार्थक भी हुआ। | 


इतना ही नहीं बटिकि कः a 
नियम और : उपनियमों के ये ne 


` स्वन दृक दको हो जाय Ry 





>. >> 











के सब तार मूक हो जायें 
शान्ति दंड टूटे उस सहा 
रुद्र का सिंहासन wwe 
उसकी श्वासोच्छवास दाहिका 
| ॥ जग के प्रांगण में घहराये। 
| | नाशा! नाश || हो महा नाश!!! की 
| 
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ip विश्वम्भर की पोषक वीणा 
| 
| 
| 
| 


watt आँख खुळ जाये 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 


| $ . जिससे अंग अंग झुलसाये। 
नः यहाँ प्राकृतिक नियमों के विनाश की कामना नहीं-अपितु स्वार्थी 
मानव द्वारा निर्मित नियमों एवं उपनियमों के नाश के लिये ही कवि 
| कटिवद्ध है । 
| | आज जब देश स्वतन्त्र है, अपने घरमें अपना राज है, तो सम्भ- 
| | बतः हम कवि की इस प्रलय की अकांक्षा को भळी प्रकार परख- 
| न सकें; परन्तु जब हम काळ एवं परिस्थिति के आलोक में "नवीन? की 
i | इस प्रखर क्रान्तिकारिणी राष्ट्रीय चेतना के दर्शन करते हैं, तो कवि 
का समर्थ स्वरूप, उसका भावावेश, प्रवाह, प्रभाव और सच्चाई 
gor आँखों के आगे नाच उठती है । किसी सुरम्य नगर की क्रोड़ 
भें एक सजे सजाये कमरे में चोकीदारों ओर पहरेदारों के वीच यदि 
हम सिंह के आ जाने की कल्पना करें और उसी के भय से काँप उठें 
तो सम्भवतः यह सारा व्यापार ही नाटकीय सिद्ध होगा fag 
एक घने ज॑गळ में, ऐसे समयमें जब शाम नज़दीक आती जा रही हो, 
अंधेरा घना होता दीख रहा हो,गगन मेघाच्छन्न हो,बोलने पर अपनी 
` ही छूछी प्रतिध्वनि निराश लौट आती हो, अवसाद; क्लेश एवं भूख 
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तोड़ रहा था; जब परतन्त्रता और आत्मग्लानि की ज्वाला से जळते 
हुये भारतीय समाज की चिरोंध से सांस लेना कठिन था, तो उसके 


सर्वनाश का भैरव हुँकार कितना प्रवळ, कितना पूर्ण और कितना 
उपयुक्त था यह समक लेना सरल है | 


कवि नवीन के जीवन में विप्लब साकार होकर हुंकार भर 
रहा है । 
कण कण में है व्याप्त वही स्वर 
रोम रोम गाता है वह ध्वनि 
वही तान गाती रहती है 
कालकूट फणि की चिन्तामणि 
जीवन - ज्योतिलुस है अहा 
सुप्र हैं संरक्षण की घड़ियाँ 
लटक रही हैं प्रतिपल में इस 
नाशक सम्भक्षण की लड़ियाँ 
चकनाचूर करो जग को, ST 
ब्रांड नाश के स्वर से 
रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है 
निकली मेरे अन्तर तर से। 
कवि के हृदय का आन्तरिक मंथन फुफकार लेकर निकल पड़ा 
| और वह देश की असहनीय कातरता को समूळ उखाड़ फेंकने के लिये 
) दृढ़ता से भर उठा | ‘fe को मसळ मसल में मेंहदी, रचबा आया 
) हैं यह देखो? से स्पष्ट लक्षित होता है कि जीवन की समस्त रंगीनियों 
| का गळा घोंट कर कवि भयंकर विध्वंस की तयारी में संग्न है। 
) वह नियति को चुनौती देता सा जान पड़ता हे | 
बिशवमूर्ति हट जाओ || मम 
यह भीम प्रहार सहे न सहेगा 
टुकड़े टुकड़े हो जाओगी 
नाश नाश अवशेष रहेगा 











| | छल | 

|, आज बह्‌ AI अपना सर्वस्व होम कर देने पर ही तुला हुआ | 
| | जीवन गीत भुळादो कण्ठ 

| 


भिला दो मृत्यु गीत के स्वर से 
| परन्तु यह महानाश क्या मात्र नाश के लिये ही होगा १ ऐसी 
I ' एक स्वाभाविक शंका उठ जाती है। इसका समाधान भी कवि 
| प्रस्तुत करता है | 
दहल जाय दिल पेर लडखड़ायं 
| कंप जाय PEAT उनका। 
। सर चक्तर खाने छग जाये 
bh CoN टूटे बन्धन शासन गुण का 
|| बह इस महाक्रांति का एकमेव लक्ष्य शासन गुण के बन्धन का 
| दूटना ही मानता है। वस्तुतः वह वन्धन उस समय तक इतना 
जटिल हो चुका था कि उसकी गाँठ जीवन की प्रत्येक दशा के मार्ग 
। | में व्यवधान वनकर आ जाती थीं | अतः पंखों की फरफर करने वाले 
|| कवि के लिये यह आवश्यक हो गया कि चाहे उस शासन गुण के 
it बन्धन को तोड़ने के लिये महारुद्र के सिंहासन को ही थरथराना पडे 
किन्तु उसको तोड़ना परमावश्यक है | 
. . जीणेवस्त्र में, ट्टे खंडहर में जिस प्रकार पेवन्द बाजी से. काम 
La चळता ओर उनका आमूल परिवर्तन ही नवनिर्माण की प्रष्ठ- 
भूमि बनता है उसी प्रकार अपने गलित राष्ट्र की समस्त कुत्साओं का 
सर्वनाश कर कवि स्वणिम नव निर्माण की प्रष्ठभूमि प्रस्तुत कर 
| रहा है । . 
धरती में बीज डालने वाले से अधिक महत्त्वपूण काये होता हे 
ऊसर धरती को SALT बनाने वाले का | कुछ इसी प्रकार का कार्य 
राष्ट्रीय प्रकरण में “नवीन जी' का रहा है | इस महानाश की भूमिका 
में घोर विप्छव भरा हुआ है, परन्तु उसका एक प्रकाशित स्वरूप भी 
हे और वह हे अंग्रेजी शासन का सर्वनाश । 































| IE eo || 
| अंगरेजी शासकों को चेतावनी देते हुये नवीन जी कहते हैं | 
| वंचक ! सावधान || पुण्य स्थल 
9 | दै, यह हृदय टटोलो तुम 
| राष्ट्रों के जीवन में होता 
नहीं कहीं कुत्सित व्यापार 
कवि अंगरेजी राज्य की कुत्सित नीतियों की ओर संकेत करता 
'है। शुद्ध राष्ट्रवादी कवि नवीन अंगरेज़ों की कुनवापरस्ती, फिर- 
| ' कापरस्ती ओर 'बाँटो और राज्य करो! की नीति से तिलमिला उठा 
है। कवि की ऊर्जा जग उठी दै और बड़े ही कटु शब्दों में बंचक से 
| | वह राष्ट्रों के सम्बन्ध में निर्मळ नीति बरतने को ही कहता है। 
ाष्ट्रवादिता घोर घृणा से अत्यन्त दूर जीवन के पूत प्यार में ही 
पळती है। अंगरेज् शासकों की दुर्नीति एवं असमन्वय वादी 
धारणाओं की कटु निन्दा करता हुआ कवि भारतीय जीवन की 
करुणा को साकार कर रहा = | 
अपने निर्मळ अविश्वास का. 
कालकूट मत घोळो तुम 
यहाँ नेत्र कण झर झर कर हैं 
बना चुके. निमळ का सार जि, 
करुणा भारतीय साहित्य जीवन की भूमिका है । . संक्रमण . 
, काढीन जीवन में जब स्वदेश ओर स्वराष्ट्र की विमल राका परः 
५ |चशता के गहन तिमिर से आच्छादित हो जाती दै और जीवन का Se 
समाधान डगमगा जाता है तो मानव की अन्तनिहित करुणा स्वतः | 
उभर आती है। नवीन के जीवन की हृढ़ता में भी करुणा 
हुई है | 


इसी करुणा की वारिधारा में अवगाहन क 
नब जागृति के मोती निकाले हें. | 
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सुस्नाता होकर ले आई 
| हैं नव जागृति के संदेश। 
हे ठग | उसी पुण्य सरको तुम 
| करो न परिणत अब मल में 
निश्चेष्टता तथा निबैलता 
का न करोगे क्या अब UT! 


जब राष्ट्र पर परतन्त्रता कलंक का टीका लगा हो तो रा्ट्रसे वी 
' का एक ही कर्तव्य होता है और वह हे सब गवांकर भी अपनी हुई 
खोई आजादी हासिल करना । कवि नवीन की राष्ट्रवादी चेतना 
| सर्वदा इसके लिये सतर्क है | वह विदेशी शासकों से कहता हे :-- 
| जीवन एक पहेली बन कर 
आया हे इसको = gat 
बंचक | साबधान | पुण्य स्थळ 
है यह्‌, मत हिचको, जूको। 
i बह्‌ बेरियों को रण के लिये आमन्त्रित करता है। तथा भारत 
A भूमि को पुण्य-स्थळ घोषित करता है। पुण्य जीबन का प्रकाश हे, 
परन्तु हमारे पुण्य स्थळ पर तो महानाश की काली छाया मंडरा 
रही थी। इस क्रूर कालिमा को हटाने के लिये जीवन की होली 
जलानी होगी। भारत के करोड़ों नरनारियों को कवि. मूक बलि- 
दान के लिये प्रेरित करता हे | 
चढ़ चळ, चढ़ चळ थक मत रे बलि 


बंध के सुन्दर जीव 
उच्च कठोर शिखर के ऊपर 
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कठोर शिखर के ऊपर है। अन्तर केबल इतना ही है कि पहला 
अध्यात्मिक है ओर दूसरा राष्ट्रीय । दोनों के पास साधन एक ही है 
तपःपूत होना ओर दोनों की अपेक्षा हे आत्म बलिदान | उस राष्ट्र 
देवता के दर्शन में बड़े बड़े व्यवधान हैं । परंतु कवि तो समर्थ है 
ओर नरेन्द्र शर्मा के शब्दों में 'बह अपना स्वामीमधु अक्षय” 2 | 
बड़े बड़े ये शिळा खंड मग 
रोके पड़े अचेत 
इन्हें लांघ तू यदि जाना है 
तुमे मरण के हेत 
। मानव जीवन पाकर कीट-पतंगों की जिन्दगी से अच्छी तो 
At मौत ही है। बह मौत भी सुखकर है क्योंकि उस शव पर ही स्वत- 
i | erat की भित्ति उठने वाली है। कवि कुत्सित जीवन की अपेक्षा 
। मृत्यु को ही श्रेयस्कर समभता हे । यह आस्मवलिदान नव निर्माण के 
लिये ही तो है । 
ऊपर अगम शिखर के ऊपर 
मचा मृत्यु का रास 
नीचे उपत्यका में जीवन 
पकिल वका है वास 
कवि थोड़ा शांकित है | सम्भवतः वह सोचता है कि जीवन के 
| मधुमय स्वप्न उसे इस मार्ग से विचलित कर देंगे। परन्तु बलिदान 
| की पूत भावना को जगाकर कवि अगली पीढ़ी के लिये मागे प्रशस्त 
करता & | 
चढ़ चल चढ़ चळ थक मत रे तू 
बलिदानों के पुंज 
देख कहीं न छुभावें तुझको 
; यह जीबन की कुंज 
मधुर मृत्यु का नृत्य देख तू. 

















| [ ३० ] 
देने लग जा ताळ 
अपना शीश पिरोकर कर दे 
पूरी माँ को माळ 


| | [aN has हे गौ 

i} | बह्‌ जीवन की क्षण भंगुरता की ओर भी संकेत करता है और 

| | | मोहक स्वप्नों से ऊपर उठकर राष्ट्र की स्वतन्त्रता हेतु आत्मबलिदान 
| । के लिये उद्यत होने का संदेश देता है । , 


|| है जीवन अनित्य कट जाने 
[| दवे तू मोहक बन्ध 
| करदे पूरा आस्म निवेदन 
का तू आज प्रबन्ध | 
आत्म बलिदान का यह पूत मन्त्र जन-जन सें व्याप्त हो चला | 


स्वतन्त्र हो जाने की भावना प्रबळ हो उठी और व्यक्ति-व्यक्ति “नीचे 
उपत्यका में पंकिळ जीवन का त्रास' छोड़ “अगम शिखर के 
| ऊपर मचे हुये मृत्यु रास, का कौतुक देखने के लिये wae उठा । 
अहिंसक सेनायें ग्राम आम ओर नगर नगर में तिरंगा छहराते हुए 
| बलि बघि के सुन्दर जीवों की भांति गले में माळा डाळ लीला 
|] | पुरुषोत्तम की पुण्य-स्थळी का दर्शन करने बढ़ चळी। शासन ने इन 
सेनाओं पर महानाश के चक्र फेरे और इन्हें सीखचों के पीछे कर 
| दिया गया एवं अनेकों का हृदय गोलियों से छळनी कर दिया 
| गया ॥ राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिये इन सत्याग्रहियोंके बन्दी 
जीवन के बड़े ही मासिक विवरण, जो हमारी समानुभुति पूर्ण भांव- 
| नाओं को उद्दीप्त करते हैं--नवीन ने प्रस्तुत किये हैं | 
। ताळा कुंजी लाळटेन 
जंगला केदी ये सब हैं ठीक 
खींच चुकी है नोकरशाही 
अपने aaa की लीक 
चक्कर से रोटी आवेगी 
डंब्यू भर आवेगी दाळ 


LD Ye: जजन 


|| 
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Io 


तू शकटार बना है पापी 

नन्द वंश का जीवित काळ 

तेरी चक्की के ये गेहूँ 

पिसते हैं पिस जाने दे 

went पिसवाने वाले को 

ict सें मिस जाने दे | 
। आदरणीय गणेशशंकरजी विद्यार्थी की द्वितीय जेल यात्राके अव- 
र पर उन्हीं को सम्बोधित कर लिखा गया यह गीत हमारी भाव- 
।नाओं को जगाने एवं उनमें ओज भरने के लिये पूर्ण है। जेल जीवन 
। का सच्चा चित्र उपस्थित कर भूत ओर वर्तमान को एक में मिला 
कचि ने ऐतिहासिक पुनरावर्तन को भी स्पष्ट कर दिया हे | अंग्र जों का 
यह अत्याचार आज का नहीं अपितु कुशासन पर सुशासन चाहने 
, वालों HAE अत्याचार बहुत पुराना है। अतः कवि यहाँ स्पष्ट कर 


* | देना चाहता है कि विजय श्री अन्त में इन स्वतन्त्र सेनानियों को ही 


| रण करेगी । बन्दी गृह से छूटे हुए सत्याग्रहियों का भी नवीन 
ने स्वागत किया है | 
मां ने किया पुकार, बढ़ा तू, चढा हुआ कुर्बान 
हमने देखा तुझे टहलूते, सिकचों के दरम्यान 
| हाथों में थी मंज कभी वेठा चक्की पर गाते 
कंबळ frat ओढ़ कंवळ, दिन वितादिया मदमाते 
बहुत दिलों के fags प्यारे अंतर हिय से सट जा 
आज रिहाई हुई दौड़ आ, मोहन गले लिपट जा। 
कवि कितना स्पन्दित | उसके हृदय में free साथी से 
मिलने की कितनी व्यम्रता दै, कितना कोतूहुळ है, कितना उल्लास है। 
रोम रोम से जैसे भावनायें फूटी पड़ रही हों। जीवन में जेसे उस 
अमर सेनानी को पाकर एक राग उभर आया हो | कितना साकार 
है कवि का आत्मोल्लसित राष्ट्रवादी स्वरूप | 
परन्तु सत्याग्रह संग्राम इतनी जल्दी सफळ होने वाला नहीं था; 
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कदाचित स्वतन्त्रता की देवी को इतने बलिदानों से संतोष नहीं हुआ 
था । देश के नेताओं ने मजबूर होकर अपनी योजना वदळ दी ओर 
| कांग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन वन्द कर दिया । आन्दोलन के बन्द 

होते ही देश में निराशा छा गई | 
बहुतों ने इसे अपनी पराजय के रूप में देखा । उन्होंने इसे 
अपने ऊपर साम्राज्यवादी शासकों की विजय समभी। नवीन 
को इससे निराशा हुई ओर कवि के मनोभाव अभिव्यक्ति की 





:_ सीमा से बाहर हो गये | 
38 आज खड्ग की धार कुंठिता 
EI) है खाली तूणीर हुआ 


’ विजय पताका wal हुई है 
लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुआ 
बढ़ती हुई कतार फौज की 
सहसा अस्त व्यस्त हुई 
त्रस्त हुई भावों की गरिमा 

, महिमा - सब सन्यस्त हुई 

मुझे न छेड़ो इतिहासों कें पन्नों 

भें गति धीर हुआ। 

कवि का धेये छूट गया है, वह Parton बिमूढ़ है। उसे ।बेषम 
वेदना सता रही दै, भूलकर भी वह अपनी पराजय भूल नहीं पाता | 


अहिंसक deat का परिचालन एबं उनका प्रत्येक क्रियाकलाप उसके 
मानस में बसा हुआ है | 


बह्‌ संघषण को घटिका, है 
हुई हिय में ऐसे 
की ' गोदी में fay 


















arn 
अंगुलीय 
का नव नग, कस जाता हे | 
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जब राष्ट्रीय भावना और कवि का यह सम्बन्ध है तो उसकी 
| उपादेयता एवं ईमानदारी भी उतनी ही स्पष्ट समझी जानी चाहिये | 
पराजय का वातावरण कवि के हृदय में टीस पेदा करता है 
और लाचारी से क्रोध की छाछी करुणाके आँसुओं में डूब जाती है | 

घूम गया जो चक्र डसी की 

ओर देखता जाता हूँ। 

इधर उधर सच तरफ पराजय; 

की ही मुद्रा पाता हूँ 

आँखों का ज्वलन्त क्रोधानल 

क्षीण देन्य का नीर हुआ 

आज खड्ग की धार कुंठिता 

है खाली तूणीर हुआ 
जब मनुष्य का वश नहीं चलता; चाहते हुये भी वह कुछ कर 
| नहीं पाता, तो उसे मुंकछाहट होती है। विजयी नवीन ने जीवन 
भें कभी पराजय नहीं देखी । इसीलिए आज की यह विवशता- 
भरी-पराजय उन्हें sa कर रही हे ओर वे अपना अस्तित्व ही 

मिटा देने को तेयार हो जाते हैं। 

gt पराजित ओ रणचंडी 

के कपूत, हट जा, हट जा 

अभी समय है, कह दे माँ मेदिनी 

जरा फट जा फट जा 
कायरता के पंकिल से सने देश को देखकर कवि की आँखें 
सकुच रही हैं और इसीलिए बह धरती से आश्रय मांगता है | सत्या- 
ग्रह आन्दोलन की समामि पर कवियों की निराशा स्वाभाविक थी । 
नवीन का जीबन बड़ा ही अर्जस्वित रहा दै। सबेदा प्राणों का दाय 
सम्बल लेकर कवि aed के उच्चशिखर पर चढ़ने कें लिये सजीव एवं 
दृढ रहा है । भूत से अनुराग रखते हुए भी कवि को यह्‌ मान्य नहीं 
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कि निष्प्रयोजन उसी का मनका फेरा जाय | वर्तमान यदि संदिग्ध 


A है, भूत यदि ज्वलन्त है तो कवि भविष्य की ही योजना में dea 
4 


दिखाई देता है । राष्ट्र का प्रखर स्वरूप भी तभी क्षर होगा, जव 
अनर्गल प्रलाप, पश्चात्ताप और अनुताप छोड़कर उसे भविष्य के 
सुघड़ सांचे में ढाळने की चेष्टा की जाय। 
सच्ची चिन्तनशीळता छोड़ यदि भांति भाति के कल्पना प्रसूनों 
का ही रस लिया जाय तो योजना की सार्थकता ही नष्ट हो जायेगी । 
नवीन को भावी की चिन्ता व्यग्र कर रही हैं । 
भाबी की चिन्ताएँ सम्मुख अव आयी हैं 
विषम समस्याओं को घेर घेर लायी हैं। 
युग की निराशा कवि की निराशा होती है। सन्‌ ४२ के जन 
आन्दोलन की विफलता के पश्चात्‌ भारतीयों पर कुछ क्षण के लिये 
५ एक कुहासा सा छा गया | जीबन का उत्साह लुप्त सो हो गया और 
भविष्य ऊहापोह के हिंडोले में झूलने लगा । राष्ट्रीय भावनाओं 
को जगाने वाली एक मात्र संस्था कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लग गया। 
उसके छोटे बड़े सभी सेनानी Sal में डाल दिये गये। नोकरशाही 
का आतंक बढ़ AS ओर यह सोचना कठिन हो गया कि अब आगे 
'बया होगा | क्रर दमन, नृशंसता, बबरता एबं भयंकर शोषण से 
जनता त्राहि त्राहि कर उठी, समाधान असम्भव दीखने लगा | 
राष्ट्र बिपन्न हो उठा और जन, जन, जीबन का संतुलन ही खो 
| कवि नवीन भी, मस्ती जिनकी थातो है, किकत्त॑व्य विमूढ़ हो 






ही प्रश्नों की उलकी सी 'मालायें गले डाल. 
i बन नृमुंड माली सा आया हे विकट काळ 
का श्मशानं जाग उठा है कराल 
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| है तो चाहे जितना दुर्गम हो, पार किया जा सकता है । परन्तु 
'असावसी राह के लिये तो सर्वप्रथम एक प्रकाश की किरण चाहिये 


ळा ही। अंधेरे का मुसाफिर थरथरा उठता है, डगमगा उठता है, उसे 


| अपने आस्तित्व पर ही विश्वास नहीं होता । वह तो देहरी के दीप 
| के सम्मुख घुटने टेक देना चाहता है। पर उसका कहीं पता भी 
तो हो । नवीन जी कराळ सर्वनाश के जग उठने का कारंण अपने 
में ही ढूंढ़ते हैं। राह पार करने के लिये वे पहले अनेक बिखरे 
तन्तुओं में एक क्षीण सामंजस्य की रेखा का भी स्वागत करने के 
लिये प्रस्तुत हैं। वे सामाजिक वेषम्य को भी नहीं get पाते। 
उन्हें ळगता है जैसे हमारा पारस्परिक _वेमनस्य खं _अराष्ट्रवादी 
भावनायें ही इस नेराश्य-तिमिर के पारावार का सजन कर रही हैं । 

मानव की छाती पर मंडित हें असप चिह्न 

मानव की वाणी का अर्थ भेद भिन्न भिन्न 

मानव का जीवन है; अश्रु स्वेद रक्‍त क्लिन्न 

मानव ने ही अपनी, até seat? 

भावी at चिन्तायें सन्मुख अब आई हैं। 
वह युग था जब जीवन में घोर निराशा व्याप्त हो चळी थी । 
परन्तु कवि नवीन में हमें जीवन का उत्स शिथिळ नहीं जान पड़ता | 
ऐसा लगता है मानों*परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है ओर 
कवि के नस में चिन्तनशीलता उभर आई है। राष्ट्र का विकीण 
स्वरूप प्रत्यक्ष है। वतमान कुहासा सा ठग रहा है, जिसमें न तो 
साँफ की अरुणिमा है न भोर का आलोक! न तो हम पुरानी बातों 
को स्मरण कर ही संतोष कर पा रहे हैं न भविष्य की कोई सम्यक. 
कल्पना ही नयन गोचर हो पाती है। केवळ एक ही अभिव्यंजना 


साकार हो रही है और वह है 'परवशता की मानब दृग में. 


परछाई है” | 

इतना ही नहीं बल्कि : 
| gear? वेयक्तिक, सामाजिक तारतम्य 
¦ भावी क्षण नहीं रहे कल्पना विचारगस्य 


“2५४७ 
in हट, 
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| हिया में केसे आये, कोई AE रम्य 

| आज अनिश्चिततायें सभी ओर छाई हें 

| : भावी की चिन्तायें सम्मुख अब आहेहें। 

|| वर्तमान की. संकटमयी घड़ियों में जीवन की स्वाभाविकता ही 

| | नष्ट हो गई सी लगती है। ऐसी विपन्न अवस्था सें भविष्य के 

| .) सम्बन्ध में कोई कल्पना करना कवि को कठिन प्रतीत होता है। वह 

| आशा और निराशा के सान्ध्य-स्थछ पर खड़ा है। ऐसी दशा में 

| बह केळ इतना ही सोच पाता है कि “हिय में केसे आये कोई 

| मुहार I । राष्ट्र पर जब इस प्रकार के काले मेघ छा जाते हें तो 

ii प्राणोःकी निर्मम. पुकार कर्तव्य की निष्ठुर पुकार से भी अधिक 

| भयानक होकर चीत्कार कर उठती है ओर सच्चा देशभक्त कवि 

| या लेखक उस समय अपने को रोक नहीं पाता। राष्ट्रकबि वाबू 

| मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियों में भी प्रेम का आलाप छोड़ निष्ठुर 

‘| कर्त्तव्य की प्रेरणा का संकेत मिलता है । 

| कातर हमारी मही दस्यु दलिता 

| नीर भरे नेत्रों से निहार रही हमको 

छाती पर भूरि भार बोळ नहीं पाती है 

और हम उसकी प्रसूति युवा युवती 

कामियों का क्रन्दन करें हाँ यहाँ बैठ के 

प्रेम के प्रलाप रहें आज अब ओर से 

जी निष्ठुर कर्तव्य ही पुकारता है हमको | 

| | a | a इसी प्रकार के शुद्ध राष्ट्रीय स्वरूप जिसमें देश का भूत, भविष्य, 

x वर्तमान, जीवन का उतार-चढ़ाव एवं राष्ट्र का ऊँचा नीचा धरातल 

) एक ओर से दूसरी छोर तक साफ दिखाई देता हो नवीन के काव्य 

) में भरा पड़ा है। 

i x भविष्य की एक सम्यक कल्पना कवि के मानस में खिची हुई 

A | सी ऊद इसीलिये वह aaa बीते दिनों की याद को भुला 

| देना चाहता है । 








t 


[ ३७ ] 
“बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि Be’ जैसी की भावना 
| नवीन में भरी पड़ी है । 


क्यों अनुताप, विषाद वृथा क्यों, ert स्मरणों की खेंचातानी 

समभ-वूमकर भी, हे मानव अब फिर यह केसी नादानी 

जाने दो यदि चल गये हैं वे दिन, प्रहर, निमिष वे चंचल 

ढरक ढरक शत गिर रे दृग जळ। 

भूत के लिये हम आँसू ही क्यों वहायें ! कर्मठ जीवन में इसका 
महत्व ही क्या ? यह तो पंगु और निष्क्रिय जीवों की कदर्थना है। 
भविष्य का कोई भी तन्तु इससे सुळफाया नहीं जा सकता | यदि 

जीवन में बीते हुए दिन फिर लौट आते तो चिर नवीनता के दर्शन 

ही कहाँ होते ९ 

अच्छा होता, यदि यों होता, पर वह गत तो हे अपुनर्भव 

गत यदि पुनरावतीं होता, तो खो जाता जीवन नित नव 

किन्तु नहीं हो सकता परिणत; वर्तमान सें लुप्त विगत कळ 

ढरक ढरक मत गिर रे दग जळ। 

कळ का विस्मरण ही दाहक भावनाओं को शीतलता प्रदान कर 
सकता हे | 


जीवन भी हे एक पहेली, जो बीता उसको जाने दो 
हो कटिवद्ध भविष्य शेष है, जो कुछ तू उसको आने दो 
उसको ऐसा काट कि जिससे शीतल हो तव दग्ध हृदय तळ 
ढरक ढरक मत गिर रे दृग जळ। 


यहाँ सहसा कवि गतानुगति के अन्त्ठन्द्र की मीमांसा में 
दार्शनिक सा हो जाता दै और अपनी कविता में उपनिषदों का 
चिरपरिचित स्वर भर कर कह उठता है कि--जीवन में ममता और 
मोह के लिये स्थान नहीं । प्रबळ ममता और मोह के प्रेरक रति 
व्यापार और क्रीड़ा कौतुक को छोड़ करु आँसुओंको' oes हृदयः 
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में लौह बल भर लेने का सन्देश देते हुए नवीन जी कह उठते हैं : - 
अपनी रहनी रह निर्मम सा 
| अपना पथ पहचान हठीले 
ललक लालसा से मत कर तू 
| अपने लोचन गीले ate | 
ळुंज पुंज तू रहा अब as 
अव भर हिय में सार लोह वळ 
अब मत ढरका अपना दृग जळ | 
कवि का सरळ उद्गार शाबों में भी प्राण फूँकने के लिये पर्याप्त 
है। यह सच्चे हृदय की dia अनुभूति दे जिसमें स्वराष्ट्र को उन्नत 
करने एवं उसके afte कलशों में स्वणिम आभा भर देने की भावना 
छिपी हुई है। जीवन फूलों की सेज नहीं, यह तो काँटों का 


बिछोना है । 





है कर्तव्य कठोर और है 
जीवन पथ भी, क्षुर धारा सा 
| | करले प्राप्त आज अपनापन 
/* अब मत फिर मारा मारा सा 
S 
रे नर तू नारायण बन जा 
¦| मत हो कातर मत हो विहल 
` मत ढरका तू अपना दृग जल 


` कवि के सामने “भावी क्षितिज विस्तार? फेला हुआ है, शासनकी 
निर्माण और संहार के खेळ खेळ रही है। परन्तु उसकी 
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| को कहता है । चेतना की यह प्रखरता, राष्ट्रीयता का यह जागरूक 
' रूप; निष्प्राणों में जीवन फूँकने वाळी यह वाणी अन्यत्र दुल्भ है | 


कवि तो नरकङ्काों में भी नारायण को विराट रूप प्रतिष्ठित 
करना चाहता है--“चाहे जग की छाती पर तिमिर भार ओर घोर 
अन्धकार छाया हो'। 

“चाहे. FAS का वर्धमान भूधर नभ पर उभरता हुआ भू पर भी 
उतर आया हा, चाहे वह अस्वर, अवनी, सवको चुपचाप निरळता 
जा रहा ay | परन्तु कवि को इससे Gaara भी भय नहीं दै । वह 
तो धरती को आलोकित करने के लिये नक्षत्र लोक भी नीचे उतार 
सकता है । 

पर हम क्यों छोड़ें धेये आज 
क्यों डिगे हृदय का स्थेय आज 
निज में आमन्त्रित क्यों न करं 
| हम रविमण्डल तारक समाज | 


आओ कर दें तम क्षार क्षार मिट जाये जग का अन्धकार | 


जग का अन्धकार क्षार क्षार कर देने के लिये कबि एक अपूव 
आलोक से भरा हुआ है। “सर्वे भवन्तु सुखिनः की सी भावना | 


Vn 





नवीन के राष्ट्रीय जीवन का आलिंगन करती सी जान पड़ती है। 
प्रलय हुंकार, प्रगति का स्वर्गिक साम सङ्गीत, आशा-निराशा एवं 
अनेक उतार चढ़ावों से आवेष्ठित कवि का राष्ट्रवादी स्वरूप जीवन 
की स्फीत शिराओंमें स्वस्थ रक्त का संचार करता सा जान पड़ता है 
जैसा पहले हम कह आये हैं । इस युगके कवि कोरे उपदेशक ही नहीं 
अपितु वीर सेनानी भी थे । 
नवीनजी का भी अधिकांश जीवन कारागार के शून्य कक्षोंमे ही 
बीता | साहित्य रचना भी अधिकांश इन्हीं चहारदीवारो के अन्दर 
हुई। ऐसी दशा में मनोव्यथाओं का जगना, कोमळ आशाओं 


का सो जाना, प्राणों का मोह, प्रेम को कल्पनां, जीवन का उत्साह | 


/- = = 
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एवं भावनाओं का ऊहापोह सभी मनोदशायें बड़ी ही मनोवैज्ञानिक 
एबं सजीव बन पड़ी है । 
|| हम देखते हैं कि कवि के प्रत्येक कार्य व्यापार में सजीवता है। 
| | | चाहे निराशाओं की थोड़ी देर के लिये भीड़ळग जाय, किन्तु 
' ` तरकाल ही आशाओं की किरण डोर मानस को झकमोर डालती 
॥ \ | हे और “फट जाय कुहा भागे प्रमाद? बाळी बात चरितार्थ होने 
| लगती है । 
कारावासी कवि नवीन ने जीबन के वेवस क्षणों को रो-गाकर 
बिताया है । परन्तु उस वेवसी में भी राष्ट्रीय भावनाओंका आभास 
\ मिलता है | 
एक बन्दी के लिये कहो तो क्या बरसात गई क्या आई 
| मेरा क्या आर्द्रा चित्रा यह, प्रिय मेरी क्या शरद जुन्हाई 
| क्या हेमन्त शिशिर ऋतु मेरा मेरी कौन बसन्त निकाई 
| खोकर सव ऋतु ज्ञान चला हूँ, में तो आज स्वयं को खोने 
वस्तुतः यह कवि के जीवन का निर्मम एवं निस्प्रह रूप है--जहाँ 
कर्मठता के अतिरिक्त आमोद-प्रमोद के किसी प्रसाधन के लिये स्थान 
ही नहीं । परिस्थिति की विवशता मनमें व्यथा अवश्य पेदा करती है, 
किन्लु बलिदान की पूत भावना को जगाकर कवि आत्मोत्सर्ग का 
मार्ग प्रशस्त करता है - जिससे लोक-कल्याण के अवरुद्ध मार्ग का 
द्वार खुले | 
“हिय में सदा चाँदनी are’ यह उद्‌गार कवि की शाश्वत आशा- 
वादिता का द्योतक है। बह जीबन की बेबसी में भी generar है 
और राष्ट्रीय भावनाओंका जागरूक रूप प्रस्तुत करता है। फरवरी 
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J आजादी के तराने गा रहा हो कवि अपने राहुं दासता का करुण 
\ क्रन्दन सुनना नहीं चाहता । वह गा उठता है-- 
| में निज काळ कोठरी में हूँ, औ चाँदनी खिली हे बाहर 
| इधर अंधेरा फेल रहा है, फेला उधर प्रकाश अमाहर 
| क्यों मानूँ कि ध्वान्त अविजित हे जब है विस्तृत गगन उजागर 
। ठो मेरे खपरेलों से भी एक किरण हँसती छन आई 
उमड़ पड़ी यह शिशिर जुन्हाई । | 
सन्‌ १६४२ के जन आन्दोलन के पश्चात्‌ सन्‌ १६४५ में देश के | 
नेताओं की रिहाई हुई | ओर समभोता वार्त्ता के पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ | 
में भारत स्वतन्त्र हुआ । इस कविता का रचना काळ सन्‌ १६४४ | 
हे। नवीन का यह आशावादी दृष्टिकोण सर्वथा स्वाभाविक और 
भावी सफलता का सफल सन्देश सिद्ध हुआ । 
विश्व में व्याप्त अमाहर प्रकाश में कवि अपने राष्ट्र की भी 
मंगळ ज्योत्स्ना के दर्शन करता हे उसके आशावादी रूप से स्वतः 
परिलक्षित होता है कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सन्नद्ध हे। 
इसके लिये वह बीते दिनों की यातनाओं को भूछ जाता है और युग 
परिवर्तन के क्रान्ति संदेश का तूर्यं नाद प्रसारित करता है । लक्ष्य _ 
2 प्राप्ति जीवनका एक महान ब्रत है । उसके लिये सतत्‌ जागरूक नवीन 
` का कवि निरन्तर ध्येय मार्ग पर अविराम गति से बढ़ते रहने की 
प्रेरणा देता हे। 
मास वर्ष की गिनती क्यों हो, वहाँ, जहाँ मन्वन्तर जुझें। 
युग परिवर्तन करने वाले जीवन, वर्षो को क्या बूरें। 
सचमुच भारतीय स्वतन्त्रता एक युग परिवर्तन ही है। उसे प्राप्त 
| करने के लिये जो मास, वषे लगें उनकी गणना ही क्या । इस प्रकार 
। के संदेशों से कवि वर्तमान साधना को बळ प्रदान करता है ओर 
समस्त देश को प्रगति के पथ पर शक्ति के सबल चरण बढ़ाने 
_ | को प्रेरित करता है। वह ध्येय प्राप्ति के लिये आतुर है ओर इस | 
_ आहुस्ता में पथ के कांटे भी उसे फूल से लगते हैं । 
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ater ॥ 


हम विद्रोही कहो हमें क्यों, अपने मग के कंटक सूस 
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| ' > हमको चलना हे हमको क्या हो अँधियारी या कि जुन्हाई 


| ` ` वास्तव में कवि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भविष्य के 


| कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई पड़ता है । नवीन को 
| राष्ट्रीय विचार धारा सर्वथा मौलिक, मनोवैज्ञानिक एवं काल तथा 
परिस्थिति के साथ हे । समय की उपयुक्तता में ही चेतना का व्यापक 
| संदेश मंगलकारी होता है। कवि के हृदय में निरन्तर चांदनी छाई 
हुई है। बह दुःखों में भी मुस्कराता है। ओर पालक तथा घाळक 
| प्रत्येक परिस्थिति में कार्य रत रहने का ही संदेश देता है, जब तक 
| ails fas न जाय | 
| जीवन की समस्त सार्थकता ध्येय प्राप्ति में ही निहित है | यह 
| देखते हुये भी कहीं कहीं राष्ट्रीय भावनाओं के प्रकरण में हम नवीन 
| को विवश पाते हैं । 


a उनकी क्‍या होली दीवाली, उनके क्या ट्यौहार। 
४४ | जिनने निज मस्तक पर ओढ़ा, जन विप्छव का भार | 
कर्म पथ है खांडे की धार॥ , 
वस्तुतः कर्म पथ wen की धार ही है। इन पंक्तियों में कवि का 
'विद्रोही स्वरूप निखर आया है । जन विप्लव का नायक कवि मदिर 
स्यौहारों की मिठास को कर्म भार की वेबसी से कडुवा नहीं करना 
चाहता । परन्तु अपनी मनोव्यथाओं को दबा कर भी, अपने 
अरमानों की होली जला कर भी कवि होली ओर दीवाली से उदा- 
सीन हो जाता है, क्योंकि उसका कर्मण्य जीवन शायद इन मादक 
और नयनाभिराम दृश्यों से शिथि पड़ जाय । वह अपने प्राणों के 
दीप जळा कर भी उस पथ को आलोकित करना चाहता है, जो राष्ट्र 
देवता के पुनीत मन्दिर तक गया है ओर फिर वह उसके श्री चरणों 
में श्रद्धा के फू बिखेर कर जीवन धन्य कर लेने का आकांक्षी हो 
उठता है । 
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नवीनजी जीवन की विकरालता पर भी तर्क करते हुए दिखाई 
पडते हैं। समस्त संसार आसुरी प्रवृत्ति की क्र,र भावनाओं से 
ओतप्रोत BAS प्रदेश की बीरान बस्तियों सा जान पड़ता है। वे 
दानवी भावनाओं के प्रसरण का HILT SFA चाहते हैं । 


कवि तप्त बसुन्धरा पर एक क्षण भी खड़ा रहना नहीं चाहता | 
बह चाहता है कि प्रथ्बी तळ से अहंकार और संकुचित भावनाओंका 
लोप हो जाय। जन-जन के जीवन में सोहाद्र , स्नेह एवं उदारता _ 
का उदय हो | यही एकमात्र उसकी अभिलाषा है :-- 

jae wade भावना, fae संकुचित सीमा अन्तर!.। 

जहाँ एक ओर नवीनजी ने क्रान्ति का संदेश दिया है और जन 
faa की मूर्त्तं साधनाको चित्रित किया है वहीं दूसरी ओर उन्होंने 
देश में सरस-रस-प्लावन की मंगळ कामना भी की है। वे मंगल- 
वाची ब्राह्मण की भाँति समस्त संसार के शिव के हेतु अपने अन्तस्तल 
की पूरी श्रद्धा बटोर कर एक साथ ही निकाळ देना चाहते हैं | 

सदा प्रेम घन फुहियाँ बरसे, जग रोमावलियाँ सिहर | 

नव सनेह रस भीने भीने, दिशि दिशि सब जग जन बिहर! 

विश्व में समस्त मांगलिक विधानोंका जन्म हो, जीवन निर्भ्रान्त, 
सुखी एवं सम्पन्न हो और “करुणामयी हो उठे सह॑सा जन विचार 
की परिपाटी? यही उनकी अभिलाषा है | 

मनुष्य की उदारता ही जीवन में तस्व चिन्तामणि की सुबोध 


प्रष्ठभूमि बने जिसे देख कर स्रष्टा भी अपनी aie पर गवे कर 
उठे :— 











जिसे fica कर स्वयं सजन भी कहे छखो मेरी थाती ॥ 
इसके लिये वह आत्मबलिदान एबं आत्मापण की उदार मनो- 
वृत्तियों को जगाता है और अपने एकमात्र प्रयास से अपनी अन्त- 
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| रात्मा का समस्त रस उँडेल कर विश्व-वाटिका को हरा-भरा देखना 

| चाहता है | कवि का कर्मठ जीवन शब्द शब्द में बोळता सा जान 

पड़ता है । श्री नवीन का यह अभिनव क्रान्तदर्शी सन्देश जिसमें 

| | स्वयं को मिटाकर विश्व रक्षण की भावना निहित है, परम चेतना- 
|| | मय एवं श्लाघनीय है | 


आज शिजिनी आत्मार्पण की, चढ़ जाये जीवन अजगव पर | 
उध्वे लक्ष्य वेधन हित छूटें, बलिदानों के नित नव नव शार | 
|| | हो afer बसुधा अलम्बुषा, मुदमय नृत्य कर उठे थर थर | 
| इस सूखे अग जग मरुथल में, ढरक बहो मेरे रस निर ll 
| | नवीन का हृदय भावनापूर्ण है । ब्रह्‌ अनेकानेक भावनाओं का 
नीड़ है। वस्तुतः कवि भाबुक पहले है ओर राष्ट्रवादी बाद में। 
| कवि नवीन की भावुकता मांसळ कही जाती है। परन्तु वह उसकी 
धारा में अपने को छोड़ कर निश्चेष्ट नहीं हो जाता | वह तो जीवन 
के पहलुओंका कायल है। मांसल वासना की धारा में बहते वहते 
| अचानक उसे अपने गलित राष्ट्र का ध्यान आता है और वह 
तिलमिला कर कह उठता है: -- 
आज जब कि घूम रहा सर्वनाश चक्र घृण। 
| आजजवब कि ममता के भाव हुये चूर्ण चूण। 
र ऐसे क्षण क्योंकर हो, स्नेह साधना प्रपूण | 
ऐसे क्षण हम केसे, गायें फिर प्रेम गान। 
। शत शत चुम्बन से है, afte तव चित्र प्राण ॥ 
सन्‌ १६४३ ई० की बात है | पराधीनता की निमम बेड़ियाँ नये 
सिरे से कस दी गयी थीं। भारत पर सर्वनाश का महा चक्र घूम 
| रहा था। जीवन की स्वाभाविक गति रुद्ध एवं कुण्ठित थी, 
| भावनायें मौन थीं तथा साधना की पवित्र धारा में गहरा गतिरोध 
आ गया था | जब समस्त देश आक्रान्त होकर एक अजीब सी घटन 
में दम तोड़ रहा था, उस अवस्था में कवि नवीन प््रेमी-प्रेभिका 
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की रीक-खीभ, मान; मनुहार को तिळाञ्जलि दे जीवन की भयंकर 
कशसकश में यह कहते हुए सुनाई पड़ते हैं :-- 
तिनकों की क्या बिसात, जब मन्दर हों विचलित | 
सान व्यक्ति का कितना, जब हों सत्र देश दलित | 
ऐसे क्षण केसे हो स्नेह कलित प्रेम फलित | 
| अमिय कहाँ, जब कि यहाँ, होता है गरळ पान। 
| शत शत चुम्बन से है, afte तब चित्र प्राण ॥ 
वस्तुतः यह्‌ कवि की विवशता नहीं, वरन उसकी शाश्वत भाव: 
नाओं का उदीयमान रूप हे। कबि प्रेम के पालने में तभी भूलना 
चाहता है जब राष्ट्र AUG हो, जीवन पूर्ण हो और प्रणय की मधुर 
\— भूमिका प्रशस्त कर रहा हो, परन्तु जब देश वेदना से कराह रहा हो; 
जब संक्रान्ति की घड़ी हो तव तो सचमुच "ऐसे क्षण केसे हो स्नेह 
कलित प्रेम फलित? | यह कवि का सवेदर्शी एवं सवप्रिय राष्ट्रवादी 
स्वरूप है, जिसकी वेदी पर अन्यकोमल भावनाओं की बलि हो 
गयी । 
कवि अतीतके आलोक में भविष्य की ग्रन्थियाँ सुळमाने को चेष्टा 
करता हुआ भी दिखाई देता है | वर्तमान की घोर तमिस्रासे ऊब कर 
` बह मंगल प्रभात का दर्शन चाहता है और अपनी चिर निद्रामयी 
काळी रातका बिहान खोजता है | इस काली भयानक रातमें वह बीते 
हुये प्रभातकी स्हृतियोंमें विभोर हो जाता है। एवं उन्हींके बलपर आगे | 
आने वाली रश्मि रेखाओंकी कल्पना करता है | भारतका गौरवशाली 
अतीत कवि की स्मृति को उद्भासित करता है । वर्तमान की काळ ८ 
कुहा उसे हू हू करती हुई सुनाई पड़ती है, परन्तु वह आशान्वित | / | 
है अपने जागरण की प्रभाती देखने के लिये । इसके लिये उसके | 
पास बळ दै, चेतना है और है अक्षय विश्वास जिनके ही आधार पर | 
बह्‌ कह उठता है | 
/ दूर नहीं है अरे निकट ही, बह. प्रकाशमय मंगछमय क्षण। | 


और सदा ही तो होता दै, अरुणा और तमिस्रा का रण] 
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जो डूबे हैं आज तिमिर में; हुलसेंगे वे ही रज कण कण | 

ये भूधर, यह भूर यह अम्बर, सब फिर पायेंगे अपनापन ॥ 

पराधीन धरती स्वतन्त्र होगी । हमारी गंगा हमारी होगी, 
हमारा हिमालय हमारा होगा, देश का कण कण स्वतंत्र होगा, 
प्रत्येक अणु परमाणु अपनत्व की भावना से भर उठेगा ओर समस्त 
चराचर प्राणमयी, ओजमयी एबं अधिकारमयी स्वतंत्रता की भित्ति 
\ पर खड़ा होकर परमानन्द का अनुभव करेगा | 

० देश के स्वर्णिम अतीत के प्रष्ठों को कवि हमारे सामने प्रस्तुत 

करता है। 

भूल गये क्या प्रथम प्रात का वह उल्लास लास वह बेभव । 
9 वह अलिगणकी गुन-गुन-गुन-गुन; वे उत्कुलित विकसित केरव | 
> तुम भूले क्या मुदित प्रभाती, गायन रत ह्विज दळ का कळरव | 
` [याद करो प्रथमा उषा के अनिलांचळ की रखमय सिहरन | 

स्मरण करो; निज विस्मरणोंका, करो आज गहरे अवगाहन ॥ 

कवि सोई हुई जनता को जनादन बनने की प्रेरणा देता है। 
बह युग की संदिग्ध अवस्था का निराकरण करना चाहता है। राष्ट्र 
को चेतना का युगान्तकारी, परिवर्तनशील सन्देश देता हुआ वह उसे 
सुसुप्त से जागृति की ओर उन्मुख करता है | 

स्मरण करो निज विस्मरणों का करो आज गहरे अवगाहन' 
प्रमादपूर्ण जीवन का अन्त हो, देश अपनी पुरातन गौरबशालिनी 
सांस्कृतिक परम्परा का स्मरण करे | अतीत; मानव जीवन के पथ 
प्रदर्शन हेतु दीप स्तम्भ वन डेड दीप स्तम्भ बने । भविष्य का कल्याण इसी में कबि 
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फिर आयेगी ऊषा हँसती, फिर होगा बिहान चिर सुन्दर | 

फिर से नब भैरवी छिढ़ेगी, फिर होगी पंखो की फर फर | 

फिर से अरुणं छटा छायेगी, फिर होगा दुमदळ का मर्मर। 

फिर से समुद वहेगा सन्‌ सन, सनन्‌ सनन्‌ जागरण समीरण | 

लख अम्बर में तमावरण घन क्षण क्षण क्यों अकुला लोचन ॥ 

जीवन का सल ही शिव है ओर वही सुन्दर भी। भारतीय 
स्वतन्त्रता का जीवन महान शिव है | वह जीवन का सुन्दर स्वरूप हि 
बहो चिर सत्य है। कवि अरुणिम विचारोंमें तन्मय राग एवं अनुराग 
की गुलाबी लाली किये देवी स्वतंत्रता की बाट जोह रहा है । ऊषा 
एवं विहान, उन्मुक्त पंखों की फड़फड़ाहट, उसमें भेरवी का मधुर राग 
जैसे एक साथ किसी चिरमंगळ का सन्देश दे रहे हों । 


पराधीनता की भयावनी काली रात महाकाल के महापेट में | 
| समाहित होगी । रोम रोम मुक्ति प्रभात के उन्मुक्त पवन के स्पशे से | 
पुळकित हो उठेगा। निदाघ के वाद वसंत आयेगा, पत्रों का ताळ ' 


ताळ थिरक उठेगा, वक्ष गा उठेंगे एवं बलरियां शोखी से उनके शिर 


[चढ़ जायेंगी । चारों ओर आजादी के तराने छिड़े होंगे और धरती | 


का कण कण मुस्कराता होगा फिर जहाँ ऐस मांगलिक . विधानों का 
जन्म होने वाळा हो वहाँ “लख अम्बर में तमावरण घन क्षण क्षण 
क्‍यों अकुंछाएँ लोचन ।? यह आशावादिता ही नवीन के काव्य 
साहित्य की विशेषता है | 

“चक्रवत्‌. परिवत्त न्ते दुःखानि सुखानि च? । धीरे-धीरे समय बदला 
परिख्ितियाँ बदली और युग बदल गया | भारत के करोड़ों नर- 
नारियोंकी तपःपूत आशा फलवती दोनेके लिये ललक उठी | कारागार 
खाली कर दिये गये और स्वतन्त्रता के दीवानों को मुक्त कर दिया 
गया | कणशः तथा क्षणशःपरतन्त्रता की इस काळ रात्रिका अवसान 
हुआ और १५ अगस्त सन्‌ ४७ को स्वतन्त्रता की ऊषा गुलाब सी 


छ आई | 
जन मन गण के अधिनायक की जयजयकार हुई | हमने अपना 
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| राज्य सम्हाळा ओर शासनकी बागडोर अपने हाथोंमें ले ली। सदियों 
की परतन्त्रतासे राष्ट्रका मर्म, आहत हो चुका था | देश में भयंकर 
[ देर 4 "आर 
न्य एवं असन्तोष व्याप्त हो चछा था । अंग्रेजों की कूटनीति का 
| प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ चुका था । लोगों में पारस्परिक 
| 
| 


भेदभाव पूर्णरूपसे विद्यमान था | समाजकी दशा शोचनीय हो चली 
थी और गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में ही-- 


खेती न किसान को न भिखारी को न भीख बलि, 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका बिहीन छोग सीद्यमान सोचवस, 
कहें एक एकन सों कहाँ जाई का करी। 
बेद हूँ पुरान कही, लोक हू विछोकियत, 
साँकरे सवे पे राम wat कृपा करी। 
दारिद दसानन दवाई दुनी दीनबन्धु, 
दुरित दहन देखि तुळसी हहाकरी। 
इस प्रकार का समाज हो गया था | 
| i | परिस्थितियों से ऊब कर एवं स्वयं उसका समाधान प्रस्तुत न कर 
। | # सकने के कारण कवि अपने इष्ट देव से उसके शमन की प्रार्थना 
/ करता है। राष्ट्रीय जीवन में प्रशस्तिगान का भी एक महत्वपूण 
' भाग है। 'दारिद दसानन? से छुटकारा पाने के लिये तुलसी ने राम 
. को पुकारा। मुगल साम्राज्य की विभीषिका जब अपने अल्या- 
i | चारों की सीमा का अतिक्रमण करने लगी तो भूषण को “तेज तिमि 
| अंस पर कान्ह जिमि कंस पर, यों मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है, 
कहने की आवश्यकता पड़ी | आज जब हम परतन्त्र थे तो देश-भक्ति 
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खेळ रहा अपने प्राणों पर, प्रभु दधीचि का त्राण घरे | | 
थो दे भारत का कलंक, तेरी आँखों का पानी | 
लिख दे यह बलिदान, हमारी प्रायश्चित्त कहानी ॥ 
भारत स्वतन्त्र भी हो गया, परन्तु जीवन की स्वाभाविक गति 
अभी तक न आ पाई | अभी तक हमने मानवता का अभिषेक नहीं 
| किया | हम में वेषम्य है, अन्तर है, एक प्रकार का छोटे बड़े का भाव 
है। अभी तक तो हम स्वयं ही अपने नहीं थे, फिर समता और 
| समानता क्या | किन्तु आज हम अपने देश में हें, अपने राज्य में 
हैं। आज जीवन की प्रत्येक गरिमा हमें प्राप्त है । फिर यह 
वेषम्य क्‍यों ? दो जनों के जीवन में इतनी गहरी खाई क्यों ९ 
हमने तो “ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌किच जगत्यां जगत” का धर्म 
सीखा था । परमेश्वर की पूजा यानी दीनों की सेवा-यही तो उप- 
निषद्‌ कहता हे। 
आज स्वतन्त्रता की मंझा तो शान्त है । किन्छु मानवता की 
हलचल बहुत ही उप्र रूप धारणं करती जा रही है। मानवता हथोडे 
से नहीं गढी जा सकती। रूस की लाळ मंडी नृशंसता की गाड़ी 
नहीं रोक सकती। उसे तो हम रोक सकते हैं मानवता समस्त 
विश्व को हमने दी थी | बह आजा भी हमारे पास है ओर हम अब 
उसे बाँटने चल पड़े हैं | 
es की मानवता के अग्रदूत बिनोवा हमारी प्रबळ राष्ट्रीयता 


की संभूत चेतना को सजीव कर रहे हैं। नवीन जी बिनोवा का 


स्वागत करते हें | अपनी पुस्तक “विनोबा स्तवन? की भूमिका में वे 
हें 


|] 













2 “यह हमारे देश का सौभाग्य, यह हमारा अहोभाग्य कि हमारे 
/ | बीच आजकल सन्त विनोबा विचरण कंर रहे हैं । बिनोवा का यह 
| विरथ भ्रमण, उनका यह पांव पांव परित्रजन हमारे देश की अतीत 
। परिव्राजक परिपाटीका पुनरुद्धार है। और इतना ही नहीं कि यह उस 

¦ परम्परा का. पुनरुद्धार मात्र ही हो, उनका यह दैनंदिन मागे क्रमण 





{ | 
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| उस पुरातन, चरेवेति, चरेवेति; चलते जाओ, चलते जाओ के आदश 
| का अभिनव विकास भी है! 

|| लेखक तो यह समभता है कि गाँधी जिस कार्यको छोड़ गये 
| | | आजा बिनोबा उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिनोवा ने देश 
||| | की निबलता देखी और दीन stat की करुण मूत्तियों में झुसकान 
| भरने के लिये तत्पर हो गये । “आजा हमारे राष्ट्र की सहज बुद्धि 
गांधी और बिनोवा में एकत्व के दर्शन करती है ।' विनोबा 'अन्नं वे 
प्राणा? के उपनिषद वाक्य की महिमा समभते हैं ओर तभी धरती 
का समान वितरण उन्हें प्रिय है । 


बिनोवा की यह सहज राष्ट्रप्रियता, राष्ट्रीय भावनाओं के अमर 
गायक नवीन को आकर्षित किये बिना न रह सकी। फलस्वरूप 
“बिनोवा स्तवन? की रचना हुई | नवीनजी के बिनोवा “मन्त्र द्रष्टा 
| ऋषि हैं, भूदान यज्ञ के होता हैं और निश्छुछ वामन भगवान हैं!। 
यही नहीं नवीन तोकहते हैं :-- . 
गुण निधान हे ! नित अकाम तुम; 
मानवता को एक उडान | 
बिनोबा मानवता की एक उडान हैं, वे मानवी क्रान्ति की भमा 
| हैं। वे मानवता के कल्याण हें | 
देश की बुरी दशा देखकर नवीन के हृदय का 'स्थैय' डिग गया 
है। परन्तु साथ ही बिनोवा की मानवी क्रांति की कका उन्हें आशा 
प्रदान करती है, वे कहते हैं :-- - 
मानव अवलोको यह आया; 
लो देखो यह्‌ फिर आया। 
ड तीब्र पिपासाकुल जगनभ में, 
- श्याम मेघ यह्‌ fac आया। 
. „¬ अविशवासमय मनो भूमि में, 
„~  <सुविश्वास के. तूण 4 लहरे | ee 
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मृणमय मत्यै लोक में फिर से; 
चिर चेतन केतन फहरे। 


बिनोवा के गुणगान में नवीन मानो मानबता का राग गा रहे. 
हैं । तुळसी ने राम को गाया क्योंकि राम ने मानबता को सुक्त 
किया था । कृष्ण ने मानवता की स्थापना की थी। गाँधी मान- 
बता पर मर सिटा, ईसा मानवता को बलि हो गया। बुद्ध 
| सानकता को प्यार करता था | ब्रिनोवा आज उसी मानवता की 
| चिरविजयिनी वैजयन्ती लेकर हमारे सुराष्ट की नींव को मज़बूत 
| करने जा रहा है। नवीन चुप केसे रह सकते हैं। आज के इस 
( आपाधापी के युग में विनोबा करुणो की एक लकीर हैं | 


ee 


जब संसार WANA बन चला, 
| तेरे मेरे के रण से। 
| होने लगी क्रीत पृथ्वी जब 
| चांदी सोने के पण से। 
उस क्षण शांत सन्त, दृष्टा, ऋषि, 
तज ऐकान्तिक ब्रह्मानन्द 
स्वर्यं aq गया जन कल्याणी, 
हिय रानी करुणा के फन्द, 
हुळसी हे मेदिनी, स्वेदिनी, 
वेपथुमती, रसा सरसा, 
ga स्मरण से आज बह रहा 
उसके हिय भें निमेर-सा। 
__ आज धरती बिनोवा की करुणा से आप्लाबित हो रही है। 
ऐसे समय में नवीन राष्ट्र at चेतना का युगान्तकारी सन्देश दे 
सेहे ay. 
विष को निज घट-घट में भरकर 
अमिय धार की चाह करो ९ 
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समझो अपने को निर्माता 
जब तुम निज गृह-दाह करो? 
, पारस्परिक. विरोधों से यों 
भर-भर कर जीवन अपना- 
देख रहे हो शुभ भविष्य का 
क्या ही उद्भ्रामक सपना | 
' सुन'लो सन्त बचन अब, जिनसे | 
' गूज चुके हैं . मन्वन्तर, 
` .जिनने थर थर कंपा दिये हैं 
अयुत युगों के अभ्यन्तर, 
यह बाणी, जिससे .सिहरी हैं 
मानवता की शत शातियां, 
हाँ जिसने परिवर्तित की हैं 
मनु-वंशज गण को मतियाँ 
"सावधान, सुन, St ओ मानव, 
फिर . से गूँजी बह वाणी, 
अविच्छिन्न इतिहास लड़ी की 
कड़ी भारती कल्याणी। 
बिनोबा की वाणी ऐतिहासिक श्रंखळाओं की कड़ी है। उसमें 
जीवन की गहनतम अभिव्यज्ञना साकार होती जान पड़ती है। 
नवीनजी सामाजिक वेमनस्यों को समूळ नष्ट कर ऋषि की अमृत 
वारिधारा में fra होने का सन्देश देते हैं। इससे मानवता 
निखरेगी, देश की निर्वळता नष्ट होगी, राष्ट्र सम्पन्न होगा और 
जीबन को गति मिलेगी । बिनोवा के अनुसरण में कवि को एक 


लक्ष्य प्राप्ति की झलक दिखाई देती है। . इसीलिए वह आश्वस्त 
होकर सन्त के पीछे-पीछे चळ पड़ता है। बह हमसे भी कहता है :-- 
भर विश्वास हृदय में अपने 


` तज रोथिल्य सवेग बढ़ो 





ee 
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ओ जन तुम अपने ही कर से, 
निज भविष्य निर्भीक गढ़ी । 
सचमुच मनुष्य स्वयं अपना विधाता है । वह अपना सर्वनाश 
और अपना नव निर्माण सब कुछ कर सकता है | आज की इस जीर्ण 
सामाजिक विषमता को भी मनुष्य एक ही धक्के में समाप्त. कर सकता 
है। उसके लिये बिनोवा मानवता की मशाल लिये राह दिखा रहे 
हैं। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत का अनुसरण कबि को प्रिय है और 
वह कह उठता है :— 
बबेरता के चक्रव्यूह में, 
क्यों मानवता फंसे मरे। 
क्यों डूबे वह शोणित नद में, 
सन्त नाव चढ़ क्यों न तरे। 


वह आगे भी कहता है :-- 
आज जन संसदिपधारा, छोड़ ब्रह्मानन्द | 


यह बिनोवा तोड़ने को सब हमारे बन्ध | 
भारत माता की वेड़ियाँ तोड़कर कवि सामाजिक वेषम्य, दीनता, 


> दुख और विवशता का गढ़_भी ढहा देना चाहता दै | वह निरन्त, 


नि न्ह, सुखी और सम्पन्न जीवन देखना चाहता है। उसे पाने के 
लिये वह हमें सक्रिय बनने का आदेश देता है :-- 
तुम ओ धरती के रिंगण गति रत पुत्रो, 
उग आयेंगे जब पंख तुम्हारे मन में, -- 
` तब अम्बर विचरण की लालसा सहज ही 
भर जायेगी तव जीवन के क्षण क्षण में | 
उन्मुक्त आकाश में उड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है। कुत्सित 
मनोवृत्तियों का त्याग ही इस अम्बर विचरण की उदार भावना का 
सजन कर सकता है। देश का अन्धकार कवि को मिटता सा लग 
रहा है क्योंकि बह सोचता है :-- 
जग चुकी हैं वत्तिका स्थिरकाय तापस की 
कँप रही है गहन अंधियारी अमाबस की 














[ ५४ ] 


तपस्वी की पूत काया का आलोक हमारी निश्देष्टता को सिटाने 
| के लिये ही उदित हुआ है | हमें अपनी गाँठे सुळझानेके लिये अन्यका 
मुँह नहीं देखना दै | हम स्वयं पूर्ण हैँ और अपनी कमी अपने ही 
कर्तव्यों से पूरी कर सकते हें । बिनोवा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं 
के प्रतीक हें । इसीलिये वे नवीन के पूज्य हैं :-- 
सन्त रम गया जहाँ, लग गया बहाँ मनुज का ATT | 
| मेले में भी सन्त विनोबा रहता सदा अकेला | 
| पूर्ण कर्म भाजन में, इसने चरम अकम उं डेला । 
| गाया दीपक राग सन्त ने फिर से हुआ उजेला । 





लो आ रहा प्रकाश तुम्हारे घर से तब आंगन से 
| फिर कृत कृत्य हुई मानवता महाप्राण के स्वन से। 


गायन्ति देवाः किळगीत कानि, 
धन्यास्तु ते आरत भूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, 
| भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌। 
एक समय था जब भारत की धरती पर जन्म लेने के ल्यि 
| देवता भी ललचते थे | रामकृष्ण की वही रागमयी धारा आसुरी सुरा 
| ` ` से एक दीर्घकाल तक सिक्त रही । थोड़े दिन हुए इसके जीबन में 
| । पुनः एक खुली बयार बही | लेकिन उस हवा में मानवता की सुगंधि 
नहीं अपितु भम्नावशेषों का उड़ता हुआ धुवाँ दिखाई पड़ा। हम 
| आज अगरु सुगन्ध से युग युग की facta को मिटा देना चाहते हैं । 
नवीनज्जीको सब कुछ होते हुये भी इस धरती पर सुधा का खोत नहीं 
` दिखाई देता। किन्तु कवि को आस्था इतनी प्रबळ है कि वह इस 
धरती को स्वर्ग से भी अधिक सुखद ओर रम्य बना देगी । 
हमें खींच कर स्वर्ग, र 
कहीं यदि उसका ठोर ठिकाना दै, 
इस धरती पर छाना है | 








ET, | 








॥ ४७ ॥| 


बनना है हमको निज स्वामी, 
ऊध्वे वृत्ति सत्‌ चित्‌ अनुगामी | 
वसुधा सुधा सिंचिता करके हमें अमर फल खाना ह | 
जो कि देव दुर्लभ है, उसको इस धरती पर छाना है। 
इसके लिये कवि के पास अतीव बल है। वह कुत्सित मनो- 
वृत्तियों का सर्वनाश चाहता दै। इनके सर्वनाश में ही नव निर्माण 
जैसे छिपा पड़ा हो | 
सिहर उठें हम एक बार वस 
तज्ञ दें निम्न वृत्तियों का रस 
फेंके कंचुकिवत्‌ वह वल्कल, जो कि अतीव पुराना है । 
तब हम देखेंगे कि हमें कुछ नहीं यहाँ पर लाना है। 
देवत्व वहीं है जहाँ मनुष्य में मानवता की पूर्ण परिणति हो। 
नवीन के लिये तो यह धरती ही स्वर्ग है, यदि इसमें ओछी भाव- 
नाथे न पळती हों, यदि इसमें कुत्सित मनोवृत्तियो का निवास न हो। 
नवीन पूर्ण मानव हैं। उनका हृदय कितना विशाळ है ? उनमें मान- 
बता जैसे कूट-कूट कर भरी हुई है | 
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शकह रर फन्‌ स 
“सहस्रो वर्षा से स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते चले आये हैं । 
प्रेम की प्रेरणा से विविध प्रकार के असंख्य भावों का आस्वादन 
इनके जीवन में विविधता लाता रहा है । प्रेम की ही प्रेरणा से स्त्री- 
पुरुष अपने जीवन के प्रभात में साथ साथ पुलकित हुये और इसी के 
प्रभाव से सन्ध्या की उदासी और निराशा के अन्धकार सें पग 
बढ़ाते जीवन पथ पर चलते रहे हैं। प्रेम के ही कारण मनुष्य खिलती 
हुई कलियों देख कर हँसा और बिखरी हुई ओस की बूँदों पर रो 
पड़ा | कवि सच्चे भावावेश में अपने हृदय के गान द्वारा प्रेम के 
आनंद और उसकी वेदना के संदेश लोगों तक पहुँचाते रहे हैं ।” २ ` 
¦ वत्त॑मान हिन्दी साहित्य की प्रेस-कविता, रीतिकाळीन श्रूज्ञारी 
' कवितासे अनेक अंशोंमें भिन्न हैं | रीतिकाळ की कविताओं का लक्ष्य 
| जहाँ सौन्दर्य निरूपण के सहयोग से श्ङ्गार-भावना के पोषण की 
\ परिपाटी का निर्वाह था वहीं आज की हिन्दी कविता में हम देखते 


` हैं कि शूद्धार के बाह्य रूपों की अपेक्षा कवि की दृष्टि आभ्यन्तरिक 


मनोविकारों के प्रति अधिक आकृष्ट है । 

रीतिकालीन श्रङ्गार-भावना का रूप द्विवेदी युग में तीब्रगति से 
बद्ळता हुआ दीख पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप तथा नवीन 
जीवन की आवश्यकताओं के वश इस काल के अधिकांश कवियों 
का दृष्टिकोण रसिकता की ओर से उदासीन सा हो गया। परन्तु 
“मानव हृदय की इस आदि चेतना का जादू इस काल में भी सर व्ष 
चढकरबोल्ता हणा |. 








१ स्व० सुभद्रा कुमारी चौहान 
२ डॉ केसरी नारायण शुल्क ( आधुनिक कोव्यधारा ) 


>> 
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आधुनिक हिन्दी कवियोंने प्रेमकी अभिव्यंजनामें अपना कुछ नवीन 
अवदान भले ही किया हो, किन्तु उसकी पीड़ा और उसके आनन्दका 
अनुभव इन्हें भी होना नेसगिक ही था। द्विवेदी युगके कवियोंने प्रेमके 
गीत चाहे उतने अधिक न गाये हों-लेकिन प्रेम की मामिकता का 
अनुभव करते हुये वे अवश्य देखे जाते हैं । गुप्त जी ने भी प्रणय की 
महिमा का पाठ किया है | 
मोद प्रद प्रणय से जिनके विशाळ 
होते विभूषित उर - स्थळ सर्वकाळ 
वे ही मनुष्य जगती तळ में प्रधान हैं 
जानते प्रणय की महिमा महान हैं | 
गोपाल शरण सिंह ने तो प्रेम को जीवन का सार ही समका है | 
बन जाओ तुम प्रेम, हमारे, 
मंजु गले का हार। 
तन धन जीवन जो कुछ चाहो, 
दें हम तुझ पर वार। 
तुमको पाकर क्यों न भला, 
हम हो जावेंगे धन्य। 
सच कहते हैं तुम्हें मानते, 
हम जीवन का सार। 
अपने आदर्श और लक्ष्य में बिशेषकर नारी के प्रति आधुनिक 
' हिन्दी कबिता का कबि पहले की अपेक्षा कुछ अधिक उदार तथा 
| असंकीण दृष्टि रखता है। उसकी निगाह केवल स्थूल रूप तक ही 
! सीमित न रहकर नारी के उदात्त आन्तरिक स्वरूप को भी देखना 
' चाहती है। यद्यपि अब तक का 'नवीन' जी का जो स्वरूप हमने 
| हिन्दी कविता में देखा है--वह युग की पुकार को ही कृत. करता 
| रहा है किन्तु उनका कवि-हृदय भी जब अपनी उमंग में मुखरित 
होकर प्रेमोन्मत्त हुआ और उसी तरंग में वे गा उठे तो उसमें भी 
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स युग की प्रेमभावना युग की श्रूं खला में बँधी हुई एक पुष्ट कड़ी 
के रूप में व्यक्त हुई । 
जीवन की अन्धकारमयी रजनी में भटकते हुये “नवीन! प्रेमि 
से यह आकांक्षा करते हैं कि वह उनके जीवन पथ को अपनी दीप्ति 
से आलोकित कर दे | 
दीप रहित जीवन रजनी में, 
भटक रहा कब से सजनी में । 
भूल गया हूँ अपनी नगरी, 
कुहू व्याप्त है सारी डगरी। 
अपनी दीप शिखा की किरणें; 
जाने दो उस पथ की ओर। 
जहाँ श्रान्त सा ढंढ़ रहा हूँ, 
प्रतिमे | तब अंचळ का छोर | 
नवीन के प्रेम गीत सोदर्य से पूर्ण हें | 
जीवन में विविधता है। इसमें रोटी-दाळ, सुख-दुःख, सौन्दर्य 
और कुरूपता सभी कुछ दै. । कवि भी वास्तविक जीवन के ही चित्र 
अंकित करता है, लेकिन उसकी कळा असुन्दर को भी सौन्दर्य का 
बरदान देकर ही रहती है। यदि कवि. भी अपनी कला को सीमा 
केवल “रोटी के गान” को ही मान बेठे तो बह काव्य-जगत की घोर 
विडम्बना होगी । गरीबी और रोटी के गीत गाने के साथ साथ 
कवि को जीवन के सौन्दर्य की ओर भी दृष्टि डाळनी चाहिये | ऐसा 
न करने से सत्य की हत्या होगी | 
मानब की ज्ञान उपलब्धि इन्द्रियोपफरण जन्य है-इस भावना 
एवं दर्शन से इन पक्तियों का लेखक सहमत नहीं। मानव की 
अतृप्त पिपासा केवळ भौतिक अभाव जन्य ही नहीं है । उसमें वेदना 
और टीस का समावेश भौतिक उपकरणों की अप्राप्ति पर नहीं 
अपितु किसी अन्य मानबोचित कार्य कारण आधार पर स्थिर है। 
निरी सुख की लालसा से मनुष्य कमरत नहीं होता, उस कमठ 


> 5 शीश टे म. 
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जीवन की भूमिका में त्याग, “अलख की टोह' सेवा एवं सदाचार की 
भावना भी निहित है। मनुष्य का अपना एक मानवीय रूप है जो 
कलात्मक भावनाओं की उपत्यका में विश्राम करता है। मानव 
केवळ वादों के रक्षण और _ पोषण के लिये नहीं बना है । 
“नबीन? जीके ही ये शब्द-“मानव मानव दै, वह केवल सामन्तवाद, 
पूंजीवाद, वर्गवाद; भौतिक वाद आदिका मुख्या मात्र नहीं”, बड़े ही 
कटु किन्तु धुव सत्य का प्रतिपादन करते हैं | 

किसी युग की विचारधारा के मूळ भूत मानवोचित जीवन के 
सत्यों में परिवर्तन नहीं हुआ करता । वर्ग भेदों से ऊपर उठ जाने 
पर, सत्ताओं के नष्ट हो जाने पर; या समस्त क्रान्ति विप्लव कारिणी 
भावनाओं के ऊहापोह में भी मानव को एक अपनी सत्ता होती दे 
जिसका नाश नहीं होता | 

वैज्ञानिक युग का आरम्भ हमें मानव सुलभ मनोवेज्ञानिक 
भावनाओं एवं उनको हृदयंगम करने की प्रेरणाओं से वंचित नहीं 
कर सकता । उदाहरणार्थं जेसा कहा जाता हे रूस में वर्ग भेद 
नहीं है। कहा जाता है वहाँ समता एवं समानताका राज्य है। तो क्या 
वहाँ का मानव किसी इतर देश के मानव से भिन्न है | क्या यह भी 
माना जा सकता है कि वहाँ के आज के मानव-जीवन की सान- 
बोचित परिपक्व मानस की तथा उसकी मूळ-भूत रागात्मक सम- 
स्याओं का भी अन्त हो चुका है ? क्या वहाँ प्रेम शृङ्गार या वासना 
के वे ही रूप नहीं जो अन्यत्र हैं | क्या वहाँ की विरहिणी आपने 
प्रियतम की बाट अधीर हो कर नहीं जोहती ९ निस्सन्देह वहाँ भी 
बही शाश्‍वत भावना है, वे ही बातें हैं और प्रणय की जल्पना-कल्पना 
भी बही दै । 

परिस्थितियाँ जीवन पर प्रभाव डालती हैं। पूंजीवादी युग के 
मानव या वर्ग समाज भेद से मुक्त युग के मानव में थोड़ा अंतर 


. हो सकता है। परन्तु बही अन्तर तो सब कुछ नहीं है। उससे परे 


भी एक शाश्‍वत भावना दै, जिसका स्रोत किसी युग या किन्हीं परि- 
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स्थितियों में नहीं सूखता और वस्तुतः वही मानव का मूल रूप एवं 
परम चेतनामय रूप है, जो त्रिकाल बाधित सत्य है और जिसका 
प्रवाह प्रत्येक युग एवं काळ में सम भाव से बहता आया हे। 

रोटी मानव है यह सत्य है। किन्तु रोटी ही मानव है यह 
मिथ्या है। मानव जीवन के सम्बन्ध में पदार्थवादी दृष्टिकोण 
कभी भी सफल नहीं माना जाना चाहिये। यदि मानव इन 
पदार्थवादी भावनाओं से परे कुछ भी हे और यदि राग-द्वेष की 
हलकी आभा भी उसके अन्तर में है तो वह जड़ नहीं हे ओर यदि 


बह जड़ नहीं है तो उसके सम्बन्ध में भौतिकवादी एवं पदाथवादी 
दृष्टिकोण निश्चय ही क्षणिक तथा सीमित 


विज्ञान की आड़ में आज हमारे साहित्य में जो उळटफेर हो 
रहे हैं, प्रगति के नाम पर जो अतार्किक सिद्धान्त प्रसारित किये जा 
रहे हैं तथा प्रयोगों की जो धमा चोकड़ी हो रही है वह वस्तुत 
बहुत ही अप्राकृतिक एबं अनथमूलक प्रवृत्ति का द्योतक है | 

आज का प्रगतिवाद वस्तुतः थोड़े से उधार लिये अनपचे विचारों 
का वमनमात्र है। हिन्दी काव्य साहित्य में पीड़ावाद एवं कोमळ 
भावनाओंका सूत्रपात एक विचित्र प्रकार से बताया जाता है। तथा 


' कथित प्रगतिवादियों का कहना है कि पंजीवादी समाज में मनुष्य 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छिन जाती है। इस स्वतन्त्रता के fea 
जाने से मनुष्य एक क्रीत दास मात्र रह जाता है और इस प्रकार 
स्री-पुरुष के लेंगिक सम्बन्ध में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। 
इससे विकल होकर कुछ सहृदय व्यक्ति अपनी प्रेयसी की याद में 


| तड़प उठते हैं और यहीं हिन्दी काव्य में आजकल के पीड़ावाद एवं 
| व्यर्थे उप्र कोमलता का प्रवाह उमड़ता दीख पड़ता है। किन्तु जहाँ 


समाज की अन्तःसूत्री धारा का यह काल्पनिक sa एक सन्तुलित 
तथ्य का निरूपण नहीं कर पाता वहाँ हमारे नये प्रकाश के साहित्या- 


'लोचक इसे प्रकायनवादी प्रवृत्ति की संज्ञा देकर अपना जी हलका 


करते हैं। इससे भी अधिक अयथार्थ आलोचना होती है और प्रेम 
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और जीवन के गायक कवियों का वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण । 
दूषित बताया जाता है | | 





सामाजिक परिस्थितियाँ कवि एवं साहित्यकार को कुछ अंशों 
ञं प्रेरित अवश्य करती हैं यह. सत्य है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, वैराग्य, 
नीति एवं दर्शन का प्रणेता तुळसी भी भूख का उचित मूल्यांकन किये 
विना न रह सका । उसने भी कहा-*आगि बड़वागितें बड़ी है आगि 
पेट की?--लेकिन उसने केवळ इतना ही न कहा कि आजीवन रोटी 
का ही राग गाओ | 
प्रेम जीवन का मेरुदण्ड है । शतशः घात प्रतिघातों के बीच भी | 
| प्रेम का धवळ और स्पन्दित स्वरूप जीवन को गति देता है। शृङ्गार | 
' प्रेम का माध्यम है । प्रेम और शृङ्गार काव्य के प्राण कहे गये हैं | | 
\ रसराज कहळाने का अधिकारी भी श्रङ्गार ही है । प्रेम, श्रज्ञार और 
| णय का स्वरूप युग युग से एक ही रहता आया है और जब तक 
मानव, मानव है तब तक बही रहेगा । नवीन जीके ही शब्दों में | 
“जब पूंजी शोषण वर्ग भेद का अन्त हो जायगा तब भी प्रेमी हृदय | 
वेदनाविभोर होकर अवश्य रो गा उठेंगे | 
थे घण्टे घन घन घन गाजे | 
लो आधी रात हो गयी साजन 
किन्तु नहीं सुन पड़ी अब तलक 
ओ सुकुमारि तुम्हारी पाँजन | 
कला का यह वेदुनामूछक अनुराग चिर दै, सव्य-दे ओर शाश्वत 
है। “कला तो एक प्रकार से व्यक्तिगत उन्माद की भावनासूलक, 
कल्पना सहगामिनी सत्‌ चित्‌ आनन्दमयी धारा है । कला, काव्य, 
साहित्य इन सब का सम्बन्ध तो सनातन रागरस अभिव्यञ्जना से 
है । केवळ वर्तमान का दर्शनमात्र ही चिरन्तन कला का ध्येय नहीं 
है। कळा एक सहसा निष्क्रमणशीला asad, वेगवती, अभि- 
व्यक्ति धारा है । वह इस या उस वाद भें कैसे बंध सकेगी |” 











I 








fe |] 
“जीवन सें एक अकारण असन्तोष, एक मदिर चाह, एक असिट 
प्यास, एक विषादमयीस्फूति, एक अतृप्ति बनी ही रहती दै। सुख 
और आनन्द के बीच एक हूक सी उठ आती दै । मानो सायुज्य 
संयोग के क्षणोंमें भी विप्रयोग की बाँसुरी की एक कूक सुनाई दे जाती 
है । रवि ठाकुर कहते हँ: ‘Oh 0 the keen call of thy flute’— 
आह]! तेरी स्वनित सुरलिका का वह आतुर आह्वान ! किस देश से, 
किसके श्वासोच्छवास से स्पन्दित यह आतुर आह्वान हमारी प्राण 
बंशी के wat से प्रवाहित हो उठता है | कहाँ है वह ? साजन कोन 
देश में छाये!” 
लेखक तो उस कृती को धन्य मानता दै जिसने कहा--मधुरतम 
| 3 ही हमारे गान हैं विधुरतम भरे जिनमें अरमान हैं | 
पन्तजीने कहा 
| वयोगी होगा पहळा कवि, 
आह से उपजा होगा गान। 
| निकल कर आँखों से चुपचाप, 
| बही होगा कविता अनजान | 
यही क्यों कविता तो जन्मी ही प्रेम और करुणा के क्रोड़ में-- 
मा निषादप्रतिष्ठांवमगमः शाश्वतीः समा: | 
यत्‌ क्रोंचं मिथुनादेकमवधीत्‌ काम मोहितम्‌॥ 
मिलन और वियोग प्रेम के दो पहल हें । मिलन जीवन का 





में प्रेम के दोनों ही पक्ष बड़े ही सुष्ठ बन पडे हैं । नवीन की कविता- 
aid प्रेम की एक खोज है । 'कुंकुम' की भूमिका में स्वयं नवीन जी 


, ने लिखा दै-बाज़ औकात कुछ धुँवा सा मन में मंडराने लगता है 
। और कुछ कहने की ख्वाहिश हो उठती है ॥ यह्‌ धुँवा ऐसा वेसा 


नहीं बल्कि वियोग में सुळगते हुये हृदय का धुँवा हे । यहीं पर कवि 
` की ईमानदारी स्पष्ट हो जाती है । बह्‌ कवि स्तुत्य है जो अपनी 


चिर प्रबहमान सांस्कृतिक परम्पराओंके प्रति ईमानदार हो । नवीन 
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का कवि सर्वथा मानव जीवन के राग-विरागों को समभने में समर्थ 
है । नवीन ने प्रणय से अनुरंजित होकर मिलन का राग गाया है। 
हिंग af रहो नेह को सँजाये दीप, 
मान जनि करो सजनि छाज कौ सिंकोरे छोर | 
कोमळ सरोजन तें मुख चन्द्र stat, जनि 
आजु gfe aga at fea की age डोर | 
एक सुसक्यान, एक छिन वा छटा को दान, 
नेह की विभूति मोंहि देहु करि कृपा की कोर | 
कोसळता, मंजुळता वारि डारी विधिनाने, 
मेरे हित निठुराई राखी यह क्यों बटोर । 


रीति काळीन कवियों की भांति नवीन अपनी मानिनी प्रेयसी से 
| प्रेम का मधदान माँग रहे हैं । उनके प्राणों में एक आतुरता है 
| हृदय में एक धड़कन है और मिलन की da आङळता स्वत 
/ स्पष्ट है | 
नवीन का प्रेमी हृदय मिलन की मधुरिमा के रस में शरावोर है 
और सम्भवतः इसीलिये वार बार नायिका से प्रणय का निवेदन 
करता है :-- i 
एक बार नत छोचन होकर 
कह दो है स्वीकार ! 
एक बार कह दो है स्वीकृत 
तेरा लघु उपहार 
एक बार कह. दो है. पागल 
तेरा विहल प्यार | 
एक बार कह दो हाँ हमने 
देखी तब मनुहार। 
- ओ. मेरी - पत्थर .की - मूरत- 
झुक जाओ इस बार 
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एक बार तो मिल जाने दो 

इस वीणा के तार । 
! सचमुच कवि का प्यार कितना पागल है। वह अपनी हठीली 
| नायिका से उसी प्रकार निवेदन कर रहा दै जेसे पत्थर की मूर्ति से 


बज उठने की ओर संकेत है । 


नवीन जीको मांसल भावना का कवि माना गया है | आधुनिक 
आलोचकों के अनुसार कवि नवीन 'छायावादी विचारधारा से 
प्रभावित फ्रायडीय छायावाद के पोषक एक पलायनवादी रोमांच- 
कारी भावना के कवि हैं। वासना जनित सघन भावों का गुंफन 
इनके गीतों में अपरिहाये एबं पुष्ट है! नवीन की कविताओं सें 
इसकी अभिव्यक्ति तिलमिलाती हुई दिखाई देती है। चिरन्तन 
आलम्बन प्रिय का स्वरूप ही है। बीते दिनों के संयोगों की स्मृति 
सञ्चारी का कार्य करती है | गीतों का मर्म रसराज gE है। एक 
ओर यदि संयोग मधुर मिलन का बितान तानता है तो दूसरी ओर 
वियोग की प्राण मन्थनकारिणी घड़ियाँ भी वेदना को साकार करती 


` हुई दिखाई पड़ती हैं। संयोग अधिकतर मानसिक ही बन पड़े हैं। 


रति के अनुकूल प्रकृति के उपकरणों को पाकर जैसे प्रेयसी की याद 
UAH कर मानस पर छा जाती है, परन्तु उसमें भी वियोगी हृदय 
की एक चुटीली छाप पड़ ही जाती है | 


प्राण, तुम्हारी हँसी लजीली, 
रजत Gee बन आई है, 
हुई यामिनी मुदित रसीली, 
यह तव ज्योत्सना स्मित तरंगिणी 
at गम्भीर गंगा अम्बर की 
हिल मिल कर बन गई एकही 
मानो द्विथा मिटी अन्तर की 
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fast तुम्हारी हास धुनी में 

यह नभ शेवलिनी शंकर की 

जिसकी विस्तृत तारा-धारा 

अव न रही उतनी चमकीली। 
| प्रेयसी का मधुर हास छज्जाभिभूत दै एवं अलौकिक आनन्द की 
। सृष्टि करता है। उस लजीली हँसी से प्रकृति का कण कण मानो 
| मुखरित हो उठा है और समस्त क्रियाकलाप मादकता में डूब से गये 
| हैं। कवि स्वतः आत्मविभोर हो उठा है। उस मादक हँसी के 
| अतिरिक्त उसे कुछ ओर जेसे दिखाई ही नहीं देता । 'तुम कया हँसे 
। कि नभ के हिय से निकली तम भ्रम अनी gale? में “तुम क्‍या हँसे? 
प्रयोग भावातिरेक का परिणाम जान पड़ता है | महाकवि प्रसाद के 
“जीवन की गोधूळी में कौतूहळ से तुम आये? की भाँति ही नवीन भी 

भावुकता का अतिक्रमण करते दिखाई देते हैं | 

जैसा हमने अभी कहा नवीन का मिलन अधिकतर मानसिक 


होता है । उसमें भी वियोग को सी छटपटाहूट ओर वेदना उभरती 
हुई दिखाई देती है | 
ग्रीव में वह तव मृदु भुज भाळ 


स्मरण कंटक बन आई बाळ 
तुमने आकर विहुँस प्रियतमे, 
नयनों में भर प्यार । 
निज भुज माळा इस ग्रीवा में 
डाळी थी उस काल | 
स्मरण शर वह बन आई बाळ । 


इस वक्षस्थळ पर शिर xa, 
तुम मौन शान्त गम्भीर 
देख रही थी हमें हृगों से 
प्राणापण रस ढाळ । 
स्मरण वे शूळ बंने हें बाल | 











IRE 
प्रिय तुम क्यों हो इतनी अच्छी 
gaz, सौम्य रसखान: 
क्यों कर दिया हमारा जीवन 
तुमने सफळ निहाळ 
GET, अब ये स्मर YS कराल! 


अतीत की मधर स्मृतियां कवि को भकमोर रही हैं। कवि-हृदय 

। यदि सहज कोमळ और मधुर स्ट्रतियों को चित्रित न करे तो प्रेम, 
| श्रृज्ञार एवं भिळन-वियोग की मीमांसा ही निरर्थक हो जाय | नवीन 
* को याद आ रही है वह मधुर घड़ी जब उनकी रानी ने उनके वक्ष- 
स्थळ पर शिर रखकर, मौन, शान्त और गम्भीर होकर, अपने सुरा 
चषकों में प्राणार्पण का रस ढाळ कर उनकी ओर देखा था। नरेन्द्र 


शर्मा को एक ऐसा ही क्षण विकल कर रहा है। वे भी सोचते हैं: 


आह अन्तिम राह वह, 
बैठी रही तुम पास aR 
शीश कन्थे पर धरे, 
घन कुन्तलों से ma धेरे। 
क्षीण स्वर में कहा था, 
अब कब' मिलेंगे । 
आज के बिळुडे, 


यह प्राणों की शाश्‍वत पुकार है | कौन कहे कि यह निरर्थक है | 
aq कविता के प्राण मिर्जा गालिव के भी मस्तिष्क में आया कि इस 
इश्क, शराब और प्याले की भावना को छोड़ कर कुछ ओर राग 
छेड़ा जाय, किन्तु परेशांन होकर उन्होंने कहा 


हर चन्द हो मुशाहदये हक़ कि गुफ्त गू 
बनती नंहीं है बादा ओ सागर कहे बगुर | 


[ ६७ | 
| ˆ जी मान नहीं सकता | यह टोह्‌ प्राणों की पुरांनी टोह' दै । प्रेम 
जीवन है । जीवन प्रेममय दै | सच्ची प्यास, रस को छलकाती ही दै, 
लेकिन यह मादक रस प्यालियों में ही पीते बनता हे। नवीन का 
प्रेमी जीवन काव्य के अक्षर:अक्षर में बोलता हू. । फागुन के मादक_ 
दिनों में आकाश मेघों से घिर आया हे ओर यह मादकता विरही 
नवीन के ल्म बैरन सिद्धहोरहीह। | 


लहर रही है मदमाती सी, 
यह फागुनी वयार रसीली 
कर मधुपान हुई है मानों, 
निपट बावरी आर नशीली 
हहर हहर कर छोड़ रही है; 
मदिर श्वास निज सीली सीली 
ना जाने कितना मद है, 
इस उच्छुङ्कल उन्मुक्त व्यजन में 
इस फागुन में भी घिर आये, 
काले धोले मेघ गगन में। 


स्मरण गगन में चमक रहे हैं, 
वे तब युग लोचन रसराते। 
जब कि कनखियों से मुझको तुम 
fea रहे थे आते जाते 
er से हग जब मिल जाते थे 
तब तुम थे कुछ कुछ मुसकाते 
आह! कहाँ वे नयन तुम्हारे ' 
और कहाँ में इस बन्धन में . 
क्यों न. आग लग जाये अब, 
इस निरशुन फागुनके'घन गन में । 











[ छ ) 
वियोग-की चेला स्मृतियां: की ` खींचातानीः @ भरी ge है । 
सम्भवतः कविःबन्दी S| ऐसी दशा में प्रियतमा के “अमिय हलाहल 
मद भरे! नेत्रों की याद-उसे वेहाळ कर रही है। अतीत से आती हुई 
प्रणय-की एक,मोहक आंधी कवि के प्राण. रन्धरों सें ` बेकळी - का स्वर 
फँक-रही'' दै। 
कभी सँवारे थे हमने भी, उनके कुन्तल" ge 
वे संस्मरण आज आये हैं बनकर काले. ATT | 
संसार के काव्य -जगत में विप्रलम्भ का at. सिक्का प्रधान रहा 
है | लेकिन इसकी. भी अपनी एक विशेष भारतीय. परम्परा रही है | 


नवीन जीके प्रेस-क़ाठय का प्रधान. भाव विप्रळम्भ ही है। उदू 
कविता में प्रायः प्रेम का चित्र एकतरफा सा ही चित्रित मिळता है | 
HUH साहित्य भी इसका प्रायः अपवाद नहीं हे | परन्तु भार- 
तीय परम्परा इसके विपरीत अधिक स्वाभाविकता के साथ दोनों 
ओर की बेकली के चित्र. आकती: रही हे | प्रेमी--ओर प्रेमिका एक 
दूसरे के लिये fags रहते हैं। नवीनःने- भारतीय परिपाटी को 
यथासाध्य सहज स्वाभाविकता Fare निभाया है | 
अमावास्या की रजनी में कवि की सोई हुई विकलता को कोई 
सहसा निम्न पंक्तियों में जगा सा देता है :-- 
कुछ क्षणों को तुम, कहो तो, द्वार मेरे आ गये wi? 
विगत चिन्तन-से, स्मरण में, आज सहसा छा गये क्यों ९ 
द्वार मेरे आ गये क्यों ? 
धीर पद धरते अटळ से, कूमते मुक्ते विनय से-- 
| निपट संयमशीळ-सेःतुम आज मम मन भा गये क्यों ? 
द्वार, मेरे।आ गये क्यों ९ 
\ तुम वशीकरणीय, पीतम, ga रुचिर वर्णीय साजन 
छाज नत तब नयन Hse विरति केःरंग-राग ये क्यों ९ 
डार Ae गये क्‍यों ९ 





आज गुज्ञनन.हो रहा Ze | yaa, श्रवण में, 
प्राण-वंशी में अचानक: मौनः स्वरःभर गाः गये क्यों ? 

द्वार मेरे आ गये क्‍यों ९ 
यह दिवाली की अमावस, घुल रहा नभ में. तिमिर-रस, 
साँझ तक रुक, दीप वतने.से कहो, शरमा गये क्यों? 

द्वार मेरे आ गये क्‍यों ९ 
इस अमावस- के तिमिर में बुझ गये. हें दीप मेरे, 


निविड घन तम में, हृदय को हृदय से. बिळगा गये wat? 
द्वार मेरे आ गये क्यों ९ 
कहीं-कहीं प्रेमिका का भी पंछिंग-सस्वोधन शायद भावातिरेक 
ही कहा जाय--लेकिन कोई रसिक पाठक प्रेम की इस विह्वल तन्म- 
यता में भक्त भगवान सम्बन्ध भी देख सकता है। यदि इसे इस रूपमें 
भी स्वीकार किया जाय तव भी प्रबळतर निष्ठा अपेक्षित होगी । 
> नवीनजीके वियोग चित्र अतीत के रमण स्वरूपों से पूणतः मंडित 
। होते हैं। उनमें एक.भावोन्मेध की तरळता होती है.। सहज रति 
| व्यापार का क्रीडा कौतूहछ -साधारण किन्तु मादक.शब्दों में अंकित 
दिखाई देता है । बीते दिलों. के मनोरागां की मंजूषा - कई रंगों में 


| हमारे सामने आती है जव उसे खोलकर हम देखते हें तो वहाँ हमें 





| भविष्य के लिए एक मधुरसुयोग दिखाई देता है। भविष्य की रमण 


भूमि की अनेकार्थी कामना भी नवीन की अपनी एक विशेषता | 
आओ वलिहारी जाऊऋ 


तुम, Het आजः हिंडोलि॥ 
Hams दू, GAAS: जाओ, . 
मूळे. पे अनबोले। 


मेरी अमराई में मूळा, 
पड़ा tale, बाले! 

चंबर eu हैं” रसाल के) 
रसिक पूणे हरियाले। 








[ ७० J 
‘wa लोभी अलिगण gece, 
हैं काले भँवराले। 
सूना मूला देख, 
उभर आते हैं हिय के छाले | 
आओ पेग बढ़ाओ, 
भूले की तुम होले del 
asfa, निछाबर हो जाऊँ, 
तुम मूठो आज fete 


भोळी सहज लाज मोहकता निज नयनों में घोले, 
| आकर सुहरा दो मेरे हिय के सुकुमार फफोले। 
| आन कंपा दो इस भूले की, रसिक wy की फाँसी 
| * मेरी उत्कठा को सुन्दरि, डालो गळवहियां सी। 
| कासि, कासी, प्यासी आँखों से बरस रही फुहियांसी 
। आ जाओ मेरे उपवन में सजनि, धूप छहियाँ सी। 
' झुकझुक मूम झूम खिल जाओ हृदय प्रन्थियाँ खोले, 
आओ बलिहारी जाऊं, तुम मूलो आज हिंडोळे । 


। कवि एक बहुत ही रमणीय स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता 


| है | वह चाहता है कि उसकी प्रियतमा 'सहज लाज मोहकता नयनों 

मे qe’ उसके भूले पर आकर बेठ जाय । वियोग ने उसके हृदय 

। पर छाले डाळ दिये हैं और प्रेयसी का प्रेम-आछिंगन ही उसकी एक 

| ` १ मात्र औषधि है । यह एक शुद्ध प्रणय और यौवनोन्मत्त आकांक्षा का 

' चित्र है। प्रत्येक शब्दमें हृदयकी पुकार है तथा भावनायें अपने स्थानों 

. पर नव वयस्का नायिकाओं की भांति इठला कर मचल मचल उठती 

' हें। कवि का हृदय स्पन्दन से भरा हुआ है । उसकी आँखों से रस 

के fret झर रहे हैं । वह्‌ उन्मुक्त यौवन को बाहुपाश में समेट लेना 
चाहता दै :-- 








| 








[ ७१ a 
युगल लोचन में मदिर रंग छलक . उठता देख:  ::.= 
निठुर तुमने फेर ली, क्यों आँख एकाएक |. . - 
सिहर देखो. कनखियों से अरुण मेरे नेन, 
सकुच शरमा कर कहो) कुछ हाँ नहीं के बेन | 
भर रहा है सजनि, फिर से यहाँ शुष्क तड़ाग 
जग उठा, हाँ जग उठा है सुप्त अश्रुत राग। 


as कोसळ वाहु वल्‍्ळरियाँ डुछाकर वाल, 

कठिन संकेताक्षरों को, करो आज निहाल! 

आज लिखवा कर तुम्हारे gaat के नाम, 

हृदय की तड़पन हुई दै, सजनि पूरन काम। 

राग फे, अनुराग के, अव खुळ गये हैं भाग, 

जग गया, हाँ जग गया है सुप्त अश्रुत राग | 
पक्ति पंक्ति और उसका शब्द शब्द रंगीली कल्पना की तूलिका 
से पलपल में उभरती हुई प्रेमी की चिर नवीन मनुहारों को 'सजीवत्ता 
का वरदान सा दिये डालता है | | 
कवि के नेत्र प्रणय-मदिरा से झूमते हुए सवेत्र मादकता सी 
छलका रहे हैं और मानों उसीके मिस निष्ठुर प्रेयसी को ढूँढ़ते फिरते 
हैं। 'कुछ हा नहीं के बेनों' में ही जीवन का समस्त राग भरा हुआ 
है। उन्हीं रागों के धागे से प्राण अटके हैं। उन्हीं रागों से कवि का 
शुष्क तड़ाग भरने जा रहा है। प्रेम के ऐसे मादक क्षण जब जीवन 
में आ जाते हें तो सूखा काठ भी हरा हो जाता है ओर उसे भी जी 
उठने की एक लालसा हो जाती है | प्रेम, मानव के स्वाभाविक मनो- 
विज्ञान की थाती है | उसकी उपेक्षा से जीवन की उपेक्षा हो सकती 
है। नवीन का जीवन प्रेम का अक्षय तूणीर दै, भावनाओं का 

बसेरा है । | 

, नवीन चिर तरुण कवि हैं। उनकी जवानी की रसाद्र ता आलि- 


' गन के मधुर विलास से आन्दोलित. है | रति इनका चिरन्तन भाव | 


_हे। उनके भाबुक हृदय में यदि प्रेम की टीस छिप कर आहें भरना 
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चाहती है तो असह्य वियोग वरबस नीरवता को भंग करके मुखरित 
हो उठता है यौवन पूर्णतः एवं aaa: रस सिक्त है । प्रिय की मादक 
स्मृति safe at नशीली मोहकता से मिलकर चित्त को अस्थिर कर 
देती है, मानस को विकल कर देती है परन्तु यह अस्थिरता, यह 
बेकली नवीन को प्रिय है। कवि का शायद विश्वास है कि यही 
लौकिक, अतृप्त प्रणय*पिपासा नियति के क्रम में स्वतः ऊध्ये गामिनी 
होकर चिर-मिलन की साधना भी बन सकती है । 

जीवन में अपेक्षित नियंत्रण की प्रतिष्ठा है, किन्तु नियंत्रण और 
दमन में मूल भेद है। हृदय के स्वच्छन्द उच्छवासों में दमन के लिये 
स्थान नहीं, किन्तु स्वस्थ मानस के उन्मुक्त उच्छवास अपने ही अनु- 
शासनमें बँधे हुए स्वतः नियंत्रित होते हें | नवीन का प्रेमोच्छूवास भी 


२” संतुलित सनोरागों.की..उद्‌भावना है | उसमें एक रसीळी कसक है, एक 


मतवाली टीस है तथा हृदय के मर्म तक को छू जाने वाली शक्ति- 
शालिनी भावना है | उनके गीत निःछल हें | उन गीतोंमें एक प्रकारकी 
निष्ठा है । कवि लौकिक रूप व्यापारों को हमारे सामने रखता है | 
उसके प्रतीकों का एक *श'गारिक रूप होता है । उसके वर्णन, गायन 
और चित्रण में एक विचित्र सजीबंता-से युक्त अनुरागमयी मनो- 
भूमि होती है। पढ़कर मन में एक प्रकार का पार्थिव उन्मेष ओर 
हृदय में एक सिहरन उत्पन्नः हुये! बिना नहीं रहती | 


' निरख निरख कलियों की मादक मुसकान अमल 
बलि जाऊं | आई है तव स्मिति की स्मृति विहृळ 
मम मन सर में विकसित हैं तव युग नयन कमल 
“परिमळ मिस आई तव तन सुवास सिहर सिहर। 
ओ, मेरे मधुरापर। 
x x x 
:मत्त §ठुकराओ सुभे -सळौनी, 
ag प्रथम awa चुम्बन । 


SS आथणआआईथआईआथआथआखआथआखआथआथआथईाणाणएएएननश्रणशणराओ 
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मुझे न हँस हँस टालो; में हूँ, 
मधुरी स्मृतियों का आलम्बन | 
इतना ही नहीं बल्कि नायिका से प्रणय निवेदन करते समय 
आतुर नवीन की प्रेम विहछता अकथनीय है । 
आओ मेरे प्राणों की पुतळी, 
आज तनिक कुछ कह लेने दो । 
अहो, आज भर ही कहने दो; 
यह प्रवाह कुछ तो बहने दो 
संयम | मेरी प्राण रंच तो, 
आज असंयम में बहने दो। 
मौन भार से दवे हृदय को 
कुछ मुखरित सुख सह लेने दो। 
आज तनिक कुछ कह लेने दो। 
सरल मानस के उन्मुक्त उद्‌गार स्वस्थ श्रॉगार के रसीले फल 
| हुआ करते हैं । नवीन जी के मन में एक स्वाभाविक शांका उठती है 
| और वे पूछ बैठते हैं :- 
| , राग में ही तो मनुजा के सुप्त विजड़ित भाव जागे। 
| । अब विराग विवाद क्‍यों, जब आ गया अनुराग आगे | 
मानवों की मुक्ति है, इस राग at अनुराग में ही 
। छुः सकें क्‍यों राग जब वे आ पड़े हैं भाग में ही 
ध्यान बस इतना रहेः हो ऊर्ध्वगामी मनुज देही 
मुज के वश रस रहें, सुळके रहें संव तार तागे | 
राग में ही तो मलुज कें सुप्त विजड़ित भाब जागे। 
। प्रेम जीवन की तन्द्रो का जागरण है; अन्त स्वाभाविक दै और 
' मुक्ति का द्वार दै। हाँ एक संकेत अवश्य नवीन जी देते हैं और वह 
यह कि 'हो ऊर्ध्वगामी aga देही! कवि का विश्वास है कि पार्थिव 
प्रेम ही परम साधना का द्वार SUH कर सकता दै, किन्तु उसकी 
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भित्ति ओछी न हो, उसमें कुत्सित वासना की अपवित्रता न हो-- 
रूपमाधुरी का रसास्वादन उसकी सात्विक श्री को नष्ट करने वाळा 
रो 
नवीनजीकी कलामोहक सपनों की मधुर पयस्विनी है। aw 
तरंगों की भाँति जीवन की प्रणयी मीठी उर्मियाँ उसमें उठा करती 
' हैं। अपनी प्रियतमा से, कबि, ललक कर प्रणय अन्ध बाहों के gat 
आलिंगन में बँध जाना चाहता है। 
मान छोड़ी मानिनी अब 
नयन में सपना भरे, 
तुम विहँस दो अभिमानिनी अब। 


S 





देव सरि में आज तिरने, 
आ गयीं हैं चन्द्र किरणें, 
नील अम्बर में लगे हैं, 
| शुत्र बादळ da घिरने। 
| मद भरी है प्रकृति, तुम हो 
क्यों विरत संन्यासिनी अब | 
कौन सुख है मान में सखि, 
टीस उठती प्राण में . सखि। 
` हृहरने लगता हृदय यह, 
जान में अनजान में सखि। 
` पत्थ है यह लघु हमारा, ˆ 
बन चलो सहगामिनी अब | 
me जीवन की न जाने, 


CN iii RS 
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wat न इस मन के बहे, 
चिर प्रेम की मन्दाकिनी अब | 
मान छोड़ो मानिनी अब 


मिलन के मधुर प्रसंग में कहीं कहीं नवीन जी कुछ खुळ से जाते हैं 

और उनके हृदय की कळी निर्भीकता से खिलकर खिलखिला पड़ती 
ह. | केवळ मन चाहे की प्राप्ति का आह्वाद ही नहीं वरन्‌ उसकी शक्ति 
का सम्बल भी साथ हे ओर वे गाते हैं : 

अब न मुझे पावस का डर प्रिय; | 

अब क्यों काँपेगा निशि में हिय 

तुम्हें गोद में ले उभड़ेगा मेरा पारावार | 

स्वप्न मम बन आये साकार | 


नवीन के वियोग गीत प्राणों को उद्देलित कर देते हें। जहाँ 
मिलन की आतुरता जीबन में एक मिठास भर देती है, वहीं वियोग 
की बेकळी भी दिल को झक्रमोरे बिना नहीं रहती । यह होते हुए 
भी विरह की कातरता में हम नवीन को विचलित होते नहीं देखते | 


हम कल्पना हिंडोले में, प्रिय, 
तब छवि दुळराया करते हैं । 
मन सर में लख तव मुख अंबुज, 
fas हिय सुलसाया करते हैं। 


भैने नयनोन्मीलन करके इधर उधर सब ओर निहारा 
पर :लोचनगत हुई मुझे तो, यह प्राचीरवती दृढ़कारा 
मेरी काळ कोठरी सूनी, अगल बद्ध द्वारा वेचारा | 
ना जाने आ गया कहाँ सेतव कंकण किकिणिका सिजन 
प्राण तुम्हारे कर के ककरण | 
वियोग की साकारता स्पष्ट हे? पर साथ ही स्मृतिमात्र से कवि 
का उल्लास भी शिथिळं नहीं जान पड़ता। वियोग में प्रिय की 
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स्मृति ही जीवन का मेरुदण्ड हे। नरेन्द्र शर्मा तो यहाँ तक 
कहते हैं : -- | 

दो प्राणों Sata खिची हैं, 
पत्थर की दीवारें रानी । 
सहनी पड़ती हैं प्राणी को, ! 
बघिर;बघिक,विधि की मनमानी। | 
किन्तु नहीं स्वीकार पराजय, | 
कवि समर्थ है सव सह्‌ लेगा। ‘J 
बह अपना स्वामी मधु अक्षय । 
सुधि को तो विधि छीन न लेगा ९ 
सराज की आराधना में कवियों और कलाकारों ने युगों से 
| अपनी पुष्पांजलियाँ चढ़ाई हैं-शायद शान्ति के वरदान की प्राप्ति 
के लिये नहीं वरन्‌ प्रसाद में केवळ पीड़ा को चिरजीवी करने के लिये है| 
ह क्योंकि इसी के द्वारा हृदय का मन्थन होता हे; भावनाओं का मधुर 
नवनीत प्राप्त होता हे जिसे कवि संजीवनी मानता हे) “नवीन! के ._ 
पुष्प भी रसराज की अर्चना में अपनी चिरनवीनता और सुरभि से 
' शराबोर हैं केवळ नये ही नहीं, नबयोवन के अजस्र स्रोत भी हें | 


} + 




















“द्रहः? न्निः 4 (as 
Sa निजः मत BET कारे 
हर्या रचे ये बाद! 


आज का बुद्धिवादी युग विभिन्‍न दृष्टिकोणों को पहले बना कर 
ही सोचने का आदी है। 'वाद? ही युग की सीमा बन गये हें । 
चिन्तक भी परिधि में बँध सा गया है ओर उसी में वह संसार को 
बघा हुआ देखना भी चाहता है। मध्य युग में लोग विभिन्न “पथ 
बनाया करते थे | गोस्वामीजीने कहा-“दम्भिन निज मत कल्प करि 
प्रकट कीन्ह बहु TA इतिहास के पन्नों के उलटत ही वे “पंथ? भी 
उलट गये, किन्तु उन पंथों का स्थान व्यक्तिगत भावनाओंने ले लिया 
और यह स्वरूप कहीं अधिक उळकनों और सन्देहं से भरा हुआ 
सिद्ध हुआ है । स्वस्थ दृष्टिकोण रुग्ण होने लगे और चिन्तन-धारा 
की स्वच्छन्दता कृत्रिम सीमाओं में बाँध दी गयी | 

१६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक हमारा निमंळ साहित्याकाश 
वादों की छाया से धूमिळ न हो पाया था । साहित्य साधक के लिए 
एक राजमार्ग था जो प्रशस्त था और जिसमें व्यर्थ के मोड़ न थे। 
धीरे-धीरे हम पश्चिमाभिमुख हुए। बिदेशी साहित्य से हमारी 
घनिष्ठता बढ़ी और निरपेक्ष जागरूकता के स्थान पर अनावश्यक 
पाश्चात्य की सुखापेक्षिता हमारे विचारों में घर कर बेठी | साहित्य 
में छायावाद, रहस्यवाद, हाळावाद इत्यादि की परम्परा चल पड़ी | 
` वादों की हवा से हमारी प्रज्ञा डावाडोळ होने लगी । भारतीय 
सहज-बुद्धि समन्वय में बड़ी ही कुशल होती हे । बाह्य प्रभावों में 
हमने अपने “स्व' को समाहित कर दिया । सन्देहो की एक धूमिल 
छाया घिर आई और व्यक्तिवाद के ज्ञगनू यत्र तत्र इसमें चमकते हुए 
दिखाई देने लगे । 

“यह सम्भव दै कि आलोचक वृन्द अपनी सुविधा के लिये इस 
प्रकार के कृत्रिम वर्गीकरण का सहारा ले या यह भी सम्भव है कि 
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कच्ची प्रतिभा बाले नौसिखिये कलाकार इस प्रकार के वगींकरणों की 
डोरी को पकड़ कर कुछ लिखने का अभ्यास करें, लेकिन शाश्‍वत सत्य 
यह है प्रतिभासम्पन्न कलाकार अपनी सृष्टिमें उपयुक्त रूप और प्रकार 
की अप्राकृतिक धाराओं में बँधकर नहीं चला करते ।”(आचार्य सुकुळ) 

उपयुक्त वर्गीकरणों की वेज्ञानिक समीक्षा यह स्पष्ट बताती है कि 
उनके मूळ में यदि कुछ भी ग्राह्य आधार है तो वह मानसिक भाव- 
नाओं के प्राकृतिक विकास क्रम पर ही आधारित है, उन्हीं के अनु- 
सार कवि की अपनी कृतियों में समय समय पर मांसळता, माद- 
कता, क्रान्ति विलास” इत्यादि की उमंगों की प्रधानता दीख पड़ती 
है, किन्तु कालान्तर में वास्तविक जीवन का अनुभव और चिरन्तन 
सत्य का सापेक्ष दर्शन ज्यों ही कवि के अपने जीवन में प्रवेश करते 
हैँ--त्योंही वह सहज चिन्ताशीळ हो उठता है और 'रहस्यान्वेषण? 
उसकी लेखनी में फूट पड़ता है तथा दर्शन उसका चिर सहचर बन 
जाता है। नवीन भी इसके अपवाद नहीं | 
हालातराद-- 

हाला, मदिरा अर्थ भें प्रयुक्त होता है | सूफियों ने इस्लाम के 
बाहरी आङम्बरों के विरुद्ध क्रान्ति की । शराब, सुराही, प्याला, 
साकी, मीना इत्यादि को प्रतीक मानकर इन्हीं के सहारे अपनी स्व- 
च्छन्द प्रवृत्ति का परिचय देते हुए इन लोगों ने अपनी मोज के गीत 
गाये | इस्लाम के जड़ नियमों के विरुद्ध इन्होंने एक आवाज उठाई 
और यह्‌ कहा कि प्रेम के बिना इन स्थूळ अन्धानुगमनों से खुदा 
नहीं fre सकता । सूफियों ने उस अनन्त शक्ति की 'जळवागरी? का 
| दशेन हृश्यमान्‌ जगत के कण-कण में क्रिया । आत्मा और परमा- 
त्मा का एकीकरण घोषित किया गया। किन्तु संसार को माया- 
वादियों की भाँति मिश्या नहीं माना गया। “दे और खुदा” की 
एकता से इस्छाम तिलमिला गया । परन्तु सूफी छोग अपने प्रेम का 
आधार न छोड़ सके। शराब के प्याले में ही प्रेम का. नक्शा 
देखा गया और इसी को आधार मान कर साधना की भित्ति खड़ी 
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कर दी गई। लौकिक प्रेम के ऊपर पारलौकिक प्रेम के प्रासाद खडे 
किये जाने लगे । ‘gai की मुहब्बत” बुरी नहीं मानी गई क्योंकि: 
मुहब्बत एक रोशनी समझी गयी जो “बन्दे को खुदा? के पास तक ले 
जाती है | प्रेम की मादकता के साथ-साथ शराब के प्यालों का दौर 
दौरा शुरू हो गया । 
उसका एक दार्शनिक स्वरूप सामने उभर आया | उमर खेयाम 
की रूबाइयां इसी स्वच्छन्द वृत्ति की मनोरम मादकता से भरी हुई 
। . हैं ओर संसार ने उन्हें ऊँचा स्थान भी दिया है । 
, | ये कवितायें इदमित्थं’ वासनामय उद्गारों एवं उत्तेजक प्रणय 
| | चित्रों से भरी रहती हैं । परन्तु उनके भीतर बही सूफी दार्शनिकता 
निवास करती है, जिसमें आत्मा-परमात्मा के लिये या “आशिक 
माशूक' के लिये तड़पता है। विश्व के प्रत्येक कण में उसी का 
‘ge’ देखता है और अनेक विष्न-बाधाओं को पार करता हुआ 
पानी की बूँद के समान उसी चेतना के समुद्र में मिळ जाना चाहता 
है। गालिब ने भी कहा-- 
इशरते कतरा है, 
दरिया में wert हो जाना। 
सन्‌ १६३६ में देश क्रान्ति की घड़ियोंसे गुजर रहा था | एक ओर 
पराधीनता में जकड़ी मानवता सिसक रही थी और दूसरी ओर | 
ब्रिटेन की गोलमेज् सभाओं में हमारी प्रसन्नता के सामान बटोरे 
| जा रहे थे। असन्तोष ओर चेतना की धूमिल परछाई भारतीय 
| क्षितिज पर छा रही थी । आन्दोलन चलते रहे | परन्तु कुछ परिणाम 
न निकला | अहिसावादिता उबलते हुए खूनों को बुरी लगती थी, 
और फलस्वरूप क्रान्तिकारी दलों का संगठन दिन प्रतिदिन दृढ़ होता 
जा रहा था। समाज ओर साहित्य भी अछूता न रहा। समाज | 
में पाखंडों के विरुद्ध आर्य समाज ने आवाजें बुलन्द की । साहित्य | 
में मान्यताओं को छोड़ छायावादी कवितायें होने छगीं। प्रेम की | 
स्वच्छन्द भावनाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया | 
युवक कवि “बच्चन” को नैतिकता खटकने छंगी। सूफियों की 
प्रेममार्गी परम्परा को पकड़ कर “बच्चन” अपनी मधुशाला की ओर 
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बढ़ चले | उनको अपनी मधुशाला 'तपोवन' की भाँति दिखाई देने 
लगी | साहित्य में हालावाद घुस आया। 

- इस हालावादमें कवि की घोर वेयक्तिकता हमें देखने को मिळती 
हे) सम्पूर्ण सामाजिक चेतनाओं को नष्ट-अ्रष्ट कर देने के लिये मानों 
बच्चन का आक्रोश एक दम भभक उठा ओर्‌ थोड़े दिनों बाद राह 
न पाकर फिर मौन हो गया। बच्चन तो संसार से हुये थे। 
उन्होंने कहा भी “विश्व पूरा कर सका है कोन सा अरमान मेरा” 
और शायद इसीलिये वे संसार से विद्रोह कर उठे :-- 

रक्त से सींची गई हे, राह 
मन्दिर ससजिदों की। 
किन्तु रखना चाहता हूँ, 
पाँव मधु सिंचित डगर में। 
हैं कुपथ पर पाँव मेरे, 
आज दुनिया की नजर में । 











बच्चन का कवि तो अपने ऊपर स्वयं इतना हँसा कि संसार के 
faa की उसको चिन्ता ही नहीं रही । बह अपने ऊपर रोया सी 
इतना कि निर्भर के अनवरत आँसू भी उसकी समता नहीं कर 
सके | और फिर शायद अपने इन आँसुओं को शराब की मस्ती में 


डुबो देने के लिये कबि ने मधुशाला से तादात्मय ही स्थापित कर 
fear | | 


में मदिरालय के अन्दर हूँ, 
मेरे हाथों में प्याला । 
प्याले में मदिरालय बिम्बित; 
करने वाली है हाछा। 
| इस उचेड़-बुन में ही मेरा, 
सारा जीवन बीत गया। 
में मधुशाळा के अन्दर था, 
मेरे अन्दर ARTIST | 
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“वच्चन' का जीवन मधुशाला मय है। विषमता से भरे हुए 
देश को 'वच्चन' की मधुशाला में ठहरने पर थोड़ा विश्राम अवश्य 
मिला होगा | | 

हाळावाद का प्रारम्भ हमने देखा | जीवन के सूते वेराग्य-मरु में. 
प्रेस की पयस्विनो बहाने का यथासाध्य प्रयत्न हालावाद ने 
किग्रा दे! fie I 

, नवीन के काव्य में हालावाद का समावेश अधिक नहीं हो पाया 

| ह । नवीन जी के समस्त पार्थिव उन्मेषों को आध्यात्मिकता की ही 
| उड़ान कहना अधिक उचित नहीं प्रतीत होता। जीवन की गोधूलि का 
| आभास पाकर भी एवं उसके लिये चिंतित रहते हुये भी युवकों की 

| भांति जीवन में प्रेम एवं ware की मदिरा उंडेळने के लिये नवीन का 
काव्य तत्पर दिखाई देता है। एक. मादक प्रेम का छलकता हुआ 
प्याला लेकर कवि बेहोश हो जाना चाहता है | 








साकी | मन घन गन धिर आये, 
उभड़ी श्याम मेघ माला | 
अब केसा विळम्व। तू भी 
भर भर ला गहरी गुल्लाछा ॥ 
तन के रोम रोम पुलकित हों, 
) लोचन दोनों अहण चकित हों, 
नस नस AT WHC कर उठे, 
हृदय विक्रम्पित हो हुलसित हो। 
कब से तड़प रहे हैं 
खाली पड़ा हमारा यह प्याळा। 
अब केसा fier! साकी, 
भर भर ला तू अपना हाला॥ : 
और और मत पूछ दिये जा। 
मुँह att वरदान fet जा। 








तू बस इतना ही कह साकी, 
और पिये जा और पिये जा । 
हम अलमस्त देखने आये हैं, 
तेरी यह मधुशाला | 
। अब केसा बिल्म्ब साकी । 
भर भर छा तन्मयता हाला । 
| हो जाने दे गर्क नशे में, 
मत आने दे फर्क नशे में, 
| ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के, 
| फट जाने दे वर्क नशे में॥ 


| La | 
| 
। 
| 
| 


ऐसी पिला कि विश्व हो 

एक बार तो समतवाला। 

साक़ी अब केसा विलम्व, 

भर भर ला तन्मयता हाला ॥ 
कूजे, दो at, में बुझने वाळी मेरी प्यास नहीं । 
बार बार, छा छा कहने का समय नहीं, अभ्यास नहीं | 

अरे | बहा दे, अविरळ धारा ।, 

बूँद बूँद का कौन सहारा। 















भन भर जाय, जिया उतरावे, 
डूबे जग सारा का सारा। 
ऐसी गहरी ऐसी लहराती, 
ढळवा दे गुल्लाला | 
साकी अब केसा विलस्बः 
____ ढरका दे _ तन्मयता हाळा। 
- ह् वांछा है। “बार, बार ळा, 
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मन भर जाय, जी हर्षातिरेक से इतरा उठे और उसी मादकता में 
संसार की ga-ga भी छुप्र हो जाय | 
मांसलवाद-- 

मांसळवाद और हाळावाद वस्तुतः एक दूसरे के प्राण सखा हैं। 
हाँ इनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा अन्तर अवश्य दै। वस्तु की दृष्टि से 
दोनों कवि प्रेम, वासना और श्शगार के एफ ही मादक गान गाते 
हुये सुनाई पड़ते हैं। हाळावाद के कवि की अभिव्यक्ति सवथा 
स्थूळ होते हुये भी अपने जड़ में कुछ गहराई अवश्य रखती है । परन्तु 
मांसलवाद का कवि तो केवळ वासना की प्रशस्ति ही नहीं करता 
अपितु 'सछोनी के शरीर पर आक्रमण क्रर अपनी तृष्णा भी सिटाना 


चाहता है |’ . 


हाळावाद का कवि जव BAG “उषा का गाल चूम कर” ही संतोष 
करने ळगा, तो ऐन्द्रिक भावना के पुजारियों को थोड़ी निराशा सी 
gi | फलतः १६३६ में अंचळकी मधूलिका अपने आँचलमें मांसळवाद 
की वहि-शिखा छिपाये साहित्य के आँगन में उतर आई | 
मांसलवाद के पुजारी को अनुशासन में रहना प्रिय नहीं | 'वह 
तो क्रीड़ातुर पंछी है, जो अपनी जळन टटोळ टटोळ कर उस पर 
अंकुश नहीं रख पाता |! अतः मांसळवाद का कवि अंचल अपनी 
मधूलिका में ऐन्द्रिक चित्र देकर उन्हें देखकर et की तरह 
पाश-बद्ध करने को दौड़ता है। अट्टहास करती हुई यौन पिपासा 
उसमें फूत्कार बन कर निक्रछी है। उसमें एक ओर योवन की प्रचन्ड 
निर्वन्ध मझा है तो दूसरी ओर ऐन्द्रिय तृष्णा का उच्छृद्ठळ मानसिक 
बागविळास | मांसळवाद मनुष्य के पाशविक विकारों का उन्मत्त 
उभार मातर दै 
मधूलिका के अंचल एक बार रूपभरी जवानी को हाथ में पाकर 
खोना नहीं चाहते :-- 
फू उसास प्रदोलित, 
वक्षस्थळ जब उठ उठ आता। 
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पावक सी इस रूप घटा को; 
कौन विलोक  आधघाता, 
गमक रही मद भरी मंजरी सी 
मधु मृत्ति नवेली । 
गोरे अंग अंग में हाला, 
हाळाइळ सी अलवेढी । 
कहाँ मिलेगा ऐसा बाँका 
प्यारा प्यारा योवन॥ 
wert की अभिव्यक्ति कोई पाप नहीं है। परन्तु नभ सोन्दर्य 
का चित्रण तो नारी-शरीर की शव परीक्षा सा SAAT है। 'ज्यों- 
sai निहारिये नेरे हो नैननि, यॉ-ों खरी निकरे सी fran’ में 
भी सौन्दर्य-वर्णेन ही हे । इसकी मूळ भावना तृष्णा ही जान पड़ती 
है; परन्तु अभिव्यक्ति का यह स्वरूप कलात्मक है और यह परिधान 
अति आवश्यक है। मानस में भक्ति के प्रसंग में गोस्वामीजी ने 
कहा है-सोहे न वसन विना बर नारी? सचमुच सौन्दर्य की 
नम्नता तो खळ कर रह जाती है। 


० बालकृष्ण शर्मा नवीन के गीतों में भी एक प्रकार की मांसळ 
भावकता & | जीवन में रंगीनी भरनेक लिये वे भी उत्सुक दीख 
पडते हैं। नायिकाको सामने देख कर उनका धेय भी छूट सा जाता & 
और प्रणय का प्रभंजन उनकी संयमित भावनाओं को क्षत विक्षत कर 
देता सा जान पड़ता हे। वे स्वयं कहते दँ: 

ओ at प्राणों की पुतळी; 
आज तनिक कुछ कह लेने दो। 
अहो | आज भर ही कहने दो, 
यह्‌ प्रवाह कुछ तो बहने दो । 
संयम मेरा, प्राण! <a तो, 
आज असंयम में बहने दो.। 





हि 
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मौन भार से दबे हृदय को, 
कुछ मुखरित सुख सह लेने दो । 
आज तनिक कुछ कह लेने दो । 


यही अभिव्यक्ति, मांसलवाद की देन है । नवीन भी इस प्रकार 
की अभिव्यक्ति से अलग नहीं रह पाये हें । वसन्त के नवागम पर 
भादक पवन का स्पशे पाकर नवीन की अन्तर्चेतना अनायास 
बासना के गीत गा उठती है। उन्हें अभाव खटकने लगता है और 
किसी प्राण-प्रिया को अपने दिल की धड़कनें सुनाने के लिये वे 
आतुर हो उठते हैं | उस समय उन्हें कुछ GMAT नहीं । प्रणय का 
अन्धापन तो प्रसिद्ध है ही :-- 
ag ue बँहिया डाळ, विहसती 
बन जाओ गळ हार | 
अव केसी यह मिमक्र सलोनी, 
यह केसा अविचार । 
आज सखि नवल वसन्त वहार, 
कर रही मदिर भाव सञ्चार | 
मधुर मिलन की कल्पना में पुळकित होते हुये भी हम नवीन को 
देखते हैं :-- 
अब न मुझे पावस का डर प्रिय, 
अब क्यों काँपेगा निशि में हिय | 
तुम्हें गोद में ले उमड़ेगा, 
मेरा पारावार । 
स्वप्न मम बन आये साकार ॥ 
इतना होते हुए भी मांसळवाद की वह गहित-भावना जो अन्यत्र 
चित्रित है नवीन में नहीं आ पाई दै। वर्णन वासनामय हें अवश्य 
परन्तु भाव रमण की एक मधु सिंचित पीठिका भी इनका साथ. नहीं 
छोड़ पाई दै। ee ; a 


=, 
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प्रगतिवाद-- ; 
धाति को यदि जीवन का अचूक संकेत कहें, तो गतिहीनता को 
मृत्यु का fag कहना पड़ेगा। लेकिन गति तो किसी ओर भी हो 
सकती है, जो गति जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करती है, वह 
जीवनोन्मुखी होती है और उसी को प्रगति कहते हैं 7» 
भारतेन्दु युग में कवियों ने भारतीय दीनता के वास्तविक प्रतीक 
किसान तथा मजंदूरों को भी अपनी कविता का विषय बनाया। 
उस युग के कबियों में इनके प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाई देती है। 
इनकी दीनता से कवि क्षुब्ध हो उठा है। 'प्रेमथन! को किसानों की 
दुरवस्था से चिन्तित होते हुये एवं उसके निवारणके लिये कुछ साधन 
प्रस्तुत करते हुये हम देखते हैं :-- 
दीन कृषकजन ओरहु दया जोग दरसाहीं | 
जिनके तन पर स्वच्छ वस्त्र लखियत कहुँ नाही । 
भिहनत करत अधिक, पर,अन्न बहुत कम पावत | 
जो निज भुजबळ हल चळायके जगत जिआवत | 
तिनहि सिखाबहु कृषी कर्म जस होत विळायत | 
करि सहायता और सुखी करि देहु यथावत्‌। 
प्रगतिवादी कविता हिन्दी कविता की कोई नई प्रवृत्ति नहीं । 
प्रगतिबाद्‌ की यह्‌ कविता वायु के आकस्मिक आघात से उठी हुई 
कोई सामान्य हिलोर भी नहीं जिसे महत्व न दिया जाय, बल्कि यह. 
जीवन के महासमुद्र में उठने वाळी उस क्षोभ ओर अव्यवस्था की 
लहर के समान है जिसका दर्शन प्रबळ प्रभंजन के आलोड़न- 
fisted पर ही संभव हो पाता दै। हमारा आज का जीवन इसी 
प्रकार के झंझावात से आक्रान्त है ओर प्रगतिवादी कविता इसी 





` अशांति एवं आन्दोलन का फळ दै। 


देश भक्त कवियों ने राजतन्त्र को बदला । देश को 'परतन्त्र' से 


“स्वतन्त्र? में ठाकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काये किया । आज का 


x 'काव्य चच आचार्य ललिता प्रसाद सुकुछ 


हट 
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प्रगतिचादी कबि एक ऐसी सभ्यता का विकास देखना चाहता: है, 
जिसमें मानवता, दरिद्रता और अंध विश्वास से मुक्त होकर शांति 
और समता का अनुभव करे। बह पूँजीवादिता एबं रूढ़िवादिता 
के शिशिर से feed हुई मानवता को समृद्धि एवं व्यापकता के 
खिलखिलाते हुये वसंत की गुळावी धूप देकर, उसे समुचित जीवन 
प्रदान करना चाहता है । 


आज की अशान्ति एवं असन्तोप-जनक स्थिति ने प्रगतिवादी 


कवि को एक उत्तेज्ञना प्रदान की है! आज आर्थिक शोषण एवं 
पाशविक बल मानवता की रंग भूमि पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। 
दरिद्रता की काळी एबं wage छाया घनीभूत होकर देश पर मंडरा 
रही है। एक ओर विज्ञान बढ़ रहा दै दूसरी ओर हमारी दुर्दशा 
प्रगति में उससे होड़ लगा रही है। कुरीतियों एबं कुत्सित मनो- 
वृत्तियों का धुँवा समाज में भर रहा है। कवि ऐसी स्थिति से ऊब 


उठा है और एक ऐसी व्यवस्था को मंगळ कामना करता है जिसमें 


आर्थिक शोषण की इति श्री हो, मानवता को सुघड रूप मिले और 
अन्ध विश्वासों का अन्त हो जाय। 


आज हमारे असन्तोष का सबसे वड़ा कारण आर्थिक अत्याः 


चार और अन्याय है। किसान और मजदूर जो आज की 
बिळासिता के आधार हैं, दरिद्रता एवं परवशता में पड़े छटपटा रहे 
हैं। दिनकर ag सोच कर SATS हो उठते हैं ओर उनकी वाणी 
अचानक सिहर कर यह कह उठती दै = 

देख कलेजा फाड, कृषक 

दे रहे हृदय शोणित की घारे | 

और उठी जाती उन पर ही, 

वैभव की Sat दीवार । 


ऐसी परिस्थिति में नवीन जी की रागात्मिका aft एक दम जेसे 


तिलमिला. जाती है | 


॥ ८७ ॥] 


। ` मानवता नवीन के जीवनकी थाती रही है। नवीन की भावना 
| सदा से काळ एवं परिस्थिति के साथ रहती आई हैं। राष्ट्र विपन्न 
| हो उठा, कवि रो उठा । राष्ट्र की धरती मुस्कराई आओ 

खिलखिला उठा । मानवता कँपी और कवि की प्रज्ञा सिहर उठी । 
।कितनी ईमानदारी है नवीन के कवि में । 











शोषण के विनाशकारी आघातों से जब श्रमजी वियों का जीवन 
| | थरथराने छगा तो कवि भी समाज की इस विडम्वना पर रो उठा:-- 
a. जिनके हाथों में हल azar 
| | जिनके हाथों में घन है 
| जिनके हाथों में हुँसिया है 
वे भूखे हैं निधन हैं। 
भारत का प्रगतिवादी कवि यही सोच रहा था, कि उसे 
मजदूरों के नियंता लेनिन की बह वाणी कि “विश्व के मजदूरों 
एक हो जाओ, तुम्हें केवळ अपनी शुळामी की जंजीर खोनी है? 
याद आई ओर वह भी इसी कथन को मानो दुहरा उठा | 
| विश्वम्भर नाथ शर्मा इसी प्रकार के वातावरण के लिये श्रमजीवियों 
| को' उत्साहित करते हें :-- 
| दुनिया भर के श्रमजीवी जागो 
कुछ अपनी ताकत जानो। 
तुममें कितना वल है प्यारे, 
कुछ तो अपने को पहचानो। 
ओर न सोचो अपने मन में, 
एवमस्तु प्यारे अब बोलो | 
महा रुद्र का नयन तीसरा, 
प्रलयंकर गति से . तुम खोलो | 
- परन्तु नवीन केवल श्रमजीवियों को ही नहीं अपितु मानव मात्र 
एक ऐसा संसार बसाने की प्रेरणा देते हें जिससे उभरी हुई 








॥ 
| 
| 
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मानवता शिर पर अभिमान का छत्र धारण कर उन्मुक्त भाव से 
विचरण करे | 
नवीन की प्रगति में भी एक व्यापकता है। इसलिये वे किसी 

वर्ग का नहीं, किसी दळ का नहीं, बल्कि मानव मात्र के कल्याण की 
ओर संकेत करते हें । उनके 'शिव? की कोई सीमा नहीं है। उनकी 
मङ्गल भावना कुछ लोगों के विकास तक ही सीमित नहीं है । उसमें 
एक उदात्त विचारधारां है, जीवमात्र की उन्नति की मङ्गल 
कामना है | 
| युग में फेली हुईं विषम परिस्थिति को मिटा कर नवीन जी धरती 
|पर ही स्वर्ग बसाना चाहते हैं। वे मानों अपने आप से ही या फिर 
'जन-जन में निहित मानवता को सम्बोधित कर कह रहे हैं :-- 

है मानव कब तक मेटोगे, 

यह निर्मम महा भयंकरता | 

बन रहा आज मानव देखो, 

मानव का ही भक्षण करता । 

है दुनिया बहुत पुरानी यह, 

रच डालो दुनिया एक नई। 

जिसमें सर ऊँचा कर बिचरें, 

इस दुनिया में बेताज कई । 

नवीन सामाजिक क्षेत्र में एक स्वतन्त्रता चाहते हैं। रूढ़ि एवं 

अन्ध परम्पराओं का नाश चाहते हैं, एवं भेदभाव सिटा कर सम्पूर्ण 
मानवंता को अपनाना चाहते हें । परम्परागत सामाजिक संकुचित 
भावों को मिटा कर वे व्यापक मानव धर्म को ही स्थापित करना 


चाहते हैं | 
इसके लिये वे मानवता के विरोधियों को चुनोती देते हुये सुनाई 


पड़ते हैँ: | 
pe ga at, गर तुममें हिम्मत है, 


aut yet का यह गाना। 
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अब तक के रोने वालों का; 
यह विकट तराना मस्ताना | 


| जिनको तुम कीड़ा समझे थे, 
| वे तो यारो | निकले मानव | 
जा रंगा करते थे अब तक, 
बे आज कर उठे हैं तांडव। 
मानवता के उन्नायक नवीन प्रबुद्ध हो उठे हें | उनकी ललकार से 
गलित भावनाओं के गढ़ ढहते हुये दिखाई दे रहे हैं। नवीन की 
| राष्ट्रीय भावना पर विचार करते हुये उनकी बलवती आशा का 
स्वरूप हमने देखा है। आज मानवता का अभिषेक करने के लिये 
भी उसी आशा का ज्वार लेकर नवीन आगे बढ़ रहे हैं :-- 


हम क्यों उदास हत आश बनें, 
| जागृति की प्रातर्बछा में । 
| हम क्यों मीचें अपने लोचन, 
किरणों की नूतन खेळा में । 
तुम करो आरती agar की, 
| जागें धरती - के पूत ` बली। 
ये नव निर्माण स्वप्न - द्रष्टा; 
dent % अवधूत . बळी | 





agar की आरती” “नवीन? कर रहे हें । नवनिर्माण उनके 
“अन्दर जग' उठा है और भविष्य उन्हे सुहाबना प्रतीत हो 
' रहा दै। | 

हम नव प्रकाश के पुञ्ज अतुल, 

हम उच्चाकाश दीप जग के | 

हम पंथ अगम हम पान्थ विकट, 

हम निर्माता नब नव मगर के। 
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मानवता उट्टेगी. यारो, 
इसमें शक सुवहा नहीं जरा | 
हैं उवर जालिमों की तोपें, 
तो सीना इधर खूब उभरा। 
नवीन का कवि, नवालोक का अग्रदूत हे मानवता-का-नायक दै, 
मानवता का उन्नायक है, मानवता का गायक है। 
छायावाद-- 2 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ हमारे साहित्य में छायावाद की 
स्थापना हुई । कल्पना की नवीनता ने काव्य को एक नूतनता से 
भर दिया | हम एक नूतन सौन्दर्य की अनुभूति से परिचित हुये। | 
“कविता के मनोरम उद्यान में जुही की कळी खिल पड़ी ! 
छायावादके सम्बन्ध में अनेक मत-मतान्तर प्रस्तुत किये गये हैं । 
आचार्य BIS ने छायावाद को 'एक शेळी विशेष! माना है। कहीं- | 
कहीं उन्होंने इसे “आध्यात्मिक प्रतीकवाद का भी अनुकरण” माना | 
S| sito नन्ददुळारे बाजपेई को यह्‌ 'मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
किन्तु व्यक्त सौन्दयै में आध्यात्मिक छाया का भान! प्रतीत होता 
है । डा० रामकुमार वर्मा इसे “आत्मा व परमात्मा का गुप्त वाग्वि- 
ठास? मानते हैं | Sto देवराज को ऐसा लगता है जेसे 'छायावाद्‌ः 
गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है; प्रेम काव्य है ।' 
कविता के क्षेत्र में जब कवि की अनुभूतियां वेदना के सहारे 
उतरने लगीं तो हमने छायावाद से उनका अभिषेक किया । भावः 
नाओंक्री किलक-पुलक, शेळी की नबीनता तथा लावण्य की स्वतन्त्रता 
इसमें विद्यमान थी | स्वयं छायावादी कळाकारों ने वेदना के आधार 
पर स्वालुभूतिमयी रचनाओंको छायावाद कहा =| 
इससे स्पष्ट है कि छायाबाद एक विशेष अनुभूति है जिसको एक 
विशेष शेली के दवारा व्यक्त किया गया है । इन कवियों में रोमांटिक 
भावनायें वर्ड सवर्थ, शैली, कीटस आदि की भाति प्रवाहित हुई हैँ। | 
मनुष्यः का हृदय; जगत की बाहरी क्रिया-प्रतिक्रियाओं से मिळ कर 
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क्या अनुभव करता है--विशेषतः इसी को छायावाद में मुखरित 
किया गया हे | 
छायावाद में कवि कहीं भी “नासेह'--उपदेशक बन कर नहीं 
आया है। वह तो एक सौन्दर्यान्वेषक ही बन पाया gl कुछ 
समालोचकों ने कहा हे कि छायावादी कवियों का जीवन तपस्या- 
युक्त नहीं है। इसीलिये उनकी युक्तियों में बळ नहीं हे। किन्छु 
क्या यह आवश्यक हे कि कवि, चाणक्य होकर नीति के कथन 
लिखे या वह विश्वामित्र और वशिष्ठ बन कर जीवन की गहन 
दार्शनिक. मीमांसा को साकार करे! नहीं, कवि ने और 
` विशेषतः छायावाद्‌ के कवि ने हमें प्रेम का एक सुष्ठ रूप प्रदान 
किया है। सन्ध्या में नारी भावना की प्रतीकात्मकता का आरोप 
कर यदि कवि ने अपने आन्तरिक उल्लास को यथावत्‌ व्यक्त किया 
तों इसमें उसका दोष नहीं । यदि दृश्यमान्‌ जगत के अणु परमाणु में 
उसने परम सत्ता की कलक देखी, यदि वर्षा को उसने आकाश के 
आँसू और चन्द्रिका को रजनी का धवळ हास माना तो इसमें 
तपस्वी होने का प्रयोजन ही क्या ? सौन्दर्य पर रीफ उठने के लिये 
हृदय चाहिये | बिहारी ने कहा है “वह चितवन औरे ag, जेहि बस 
होत gare’ | उसी प्रकार प्रकृति की मनोरम छटा को व्यक्त करने 
और समभे के लिये एक दृष्टि विशेष और एक हृदय विशेष की 
आवश्यकता है। यह प्रश्‍न तो अनोखा है कि इस सोन्दर्यान्वेषण 
से लाभ FAT? 
। ` छायावाद, सौन्दर्य की अनुभूतियों के सहारे चला है। प्रत्येक 
वस्तु में एक विलक्षण सौन्दर्यं का अन्वेषण ही छायावाद के कवि ने 


br किया है। “रजनी के अंचल में खीळों और फूलों की भाँति मुसक- 


'राते हुये तारे, नदी की मीठी कळ कल ध्वनि, करनों का गान, चह- 
_ चहाते हुये पक्षी, वृक्षों के आलिगंन में विहँसतीं लतायें, हँसते हुये 
फूल सच्चे सौन्दर्य की सूचना देते हैं |” 

| छायावायी कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों में अपने 
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विषाद की छाया देखी है। नारी की कोमलतम. अनुभूतियों के 
दर्शन किये हें और प्रकृति से अपना रिश्ता भी जोड़ा दै। 


प्रातः कालीन गुलाबी उषा नवीन को “अरुणा सुकुमारी? सी ळग 
रही है | 





रुन HARA झुन गुन शुन गुन,गुन 
भ्रमरी पॉजनियाँ गुँजारी। 
तन मन प्राण श्रवण ध्वनि नन्दित; 
आई यह अरुणा सुकुमारी | 
बन वनभें कम्पन निष्पन्दन भर भर, 
विचरा सनन समीरण। 
बंश अवलियों के अन्तर से, 
गूँजे नव नव स्वागत के स्वन | 
सिहर उठे जग के रज कण कण, 
पुळकित प्राण खिळ उठा चेतन | 
जलज खिले मानों अरुणा ने, 
अपनी saat सजल sant | 
बजी au पॉजनियाँ आई, 
gan ठुमुक अरुणा सुकुमारी ॥ 


कलियों के विकास में कवि नवीन अपनी प्रेयसी की स्मिति की 
विहृळ स्मृति के दर्शन करते हैं, एवं परिमळ की सुगंध उनके लिये 
मानों उनकी प्रियतमा के शरीर का मोहक गंध हो। यह एक 
प्रकार की व्यक्तिगत भावना का आरोप कवि प्रकृति में कर रहा है। 









निरख निरख कलियों की मादक मुसकान अमल, 
बलि जाऊँ, आई है तब स्मिति की स्मृति विहल। 
मम मन सर में विकसित हें तव युग नयन कमल, 
परिमळ मिस आई तव तन सुवास सिहर सिहर। 

ओ, मेरे मधुराधर॥ 
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प्रसाद, 'अम्बर पनघट में, उषा नागरी के ताराघट डुबोने' का 
संकेत कर अपनी प्रेयसी को जगाते हैं। नवीन भी अपनी प्रियतमा 


| को 'ह्विज कुछ के नीड़ों में मन्त्र उच्चारण” करने के बाद जग उठने 
। को कहते हैं : 


द्विज कुळ ने जागरण मन्त्र, 
निज नीड़ों में उच्चारे। 
छतिकाओं ने नव जागृति के 
हिल. मिल किये इशारे। 
कब तक सोओगे तुम मेरे 
बारे, नयन उजारे । 
मुसकाओ जागरण अमी रस 
चंगा से पीते पीते । 
जागो मेरे प्राण fade) 
छायावाद का कवि अपनी अति तन्मयता में किस असीम 
आत्म-विस्मृति और उसके साथ ही लोक-विस्मृति का अनुभव कर 
सकता है-उसका आज की हिन्दी कविता में भी थोड़ा सा परिचय 
“रसाद्‌, 'नवीन' तथा अन्य सफळ छायावादी कवियों की रचनाओं 
में मिल सकता है-- 
ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे |! 
- प्रसाद 
प्रसाद अपने को भूल ज्ञाना चाहते हें । नवीन. भी विस्मरति को 


रानी कहते हैं और उसी की मधुर शीतळ क्रोड़ में अपने को 


छिपा देना चाहते हैं । वे कहते हैं :-- 
आजा रानी विस्मृति आजा। 
मेरे इन मचले स्मरणोंको आकर आज YU जा | 
आजा रानी विस्मृति आ जा॥ 
निरी पार्थिव-लौकिकता के पाश में जकड़ा व्यक्ति उदात्त मन के 
सूक्ष्म और कोसळतम संकेतों को न समझ कर यदि उपयुक्त उद्गारों 





क” 
| 
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को पलायनवाद की संज्ञा दे बेठता हे तो यह दोष कवि का नहीं-- 
उस नासमक का हो सकता है | 
छायावाद के कवि ने अदृश्य को संकेत कर अपने राग-त्रिरागों 
का गान गाया है | महादेवी का 'तम सिन्धु किसी के अरुण बाणके 
चुभते ही जाग कर हिलोरें लेने लगता हे और विहंगों के मधुर राग 
उसमें बुद-बुद से वह जाते हें | नवीन को भी किसी सूनी दिशा से 
एक स्वर सुनाई पड़ता हे :-- 
एक सूनी सी दिशा से, सुन पड़ा कुछ ललित ay स्वर | 
थी किसी को कंठध्वनि, वह था किसी का गान मनहर | 
कण्ठ स्वर के सङ्ग ही कुछ भीड़मय भकार आई । 
गान गंगा में मुदित, मन वीणयमुना धार आई | 
कुछ सुपरिचित सा लगा, वह कंठ गायन भारवाही | 
थी किसी कर की सुपरिचित; अंगुलियों से बीण थर थर । 
सुन पड़ा कुछ हिय हरण स्वर ॥ 
मुड़ गयी ग्रीवा उधर को, fat गये. लोचन विचारे | 
किन्तु उस सूनी दिशा को देख हारे, हग हमारे । 
विफल अन्वेषण उदधि में, तेर उट्टे नयन तारे । 
' शून्य भें दृग किरन बिखरी, भर उठे अरमान करकर | 
सुन पड़ा जब हिय हरण स्वर॥ 
कवि नवीन का छायावादी रूप हमने देखा । .“आधुनिक हिन्दी 
काव्य! में नवीन के सम्बन्ध में लिखते हुये डा० धीरेन्द्र वर्मा व 
gto रामकुमार वर्मा ने कहा है--भाव विन्यास में नवीन जी 
आधनिक छायावादी कवियों से किसी भांति भी हीन नहीं हैं ॥ 
नवीनजीके काव्य ग्रन्थ 'रश्मि रेखा” के प्रारम्भ में “गीत काव्य और 
बालकृष्ण शर्मा' शीषेक आलोचनात्मक उपोद्घात में पं० सदूगुरु- 
शरण अवस्थी ने कहा हे -'उनमें अभिव्यञ्जन का केतव भी नहीं है, 
उनसें कथन की सुन्दरता; सम्वेदनात्मक ही है। परन्तु वे छायावाद 
से दूर ही el 
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उपयुक्त उद्धरणों में ध्वनि स्पष्ट हे कि उनके लेखक “नवीन” को 
शायद इस युग के प्रचलित छायावादी काव्य का पोषक नहीं मानना 
चाहते, किन्तु पूवे उद्धृत छायावाद विषयक सर्व स्वीकृत मतों के 
अनुसार हमें कहने में संकोच न होना चाहिये कि “नवीन” काव्य 
की इस धारा के भी उतने ही समर्थ कवि हैं जितना कि कोई और 
हो सकता हे | 

वस्तुतः नवीन जी की कविताओं में आध्यात्मिक रहस्यवाद का 
पुट अधिक है। यदि डा० रामकुमार वर्मा की छायावाद्‌ की 
परिभाषा “आत्मा व परमात्मा का गुप्त वाग्विछास रहस्यवाद है और 
यही छायावाद' ठीक है तो दार्शनिक रहस्यवाद की भावनाओं से 
|| भरे हुये नवीन भी छायवादी कवि हैं । अब हम नवीन के रहस्यवादी 
स्वरूप पर विचार करेंगे । 
| रहस्यवाद 
। दृश्य जगत पर विचार करते करते मनुष्य उसके कारण रूप 
| | अदृश्य पर जा पहुंचा । अपनी चेतन कल्पना शक्ति को अपने तक 
| ही सीमित न कर उसने उसका सम्बन्ध अनन्त शक्ति से जोड़ दिया | 
| ॥ जीवन की सीमा असीम आलोक में समाहित हो जाने के लिये 
| ललक उठी । अपनी अपूर्णता को पूर्ण ब्रह्म का अंश समझ कर 
। क्षणिक एवं नश्वर पदार्थों में हम अविनाशी और चिर शाश्वत की 
| ८ | सत्ता खोजने छगे। उस सत्ता के साथ हमने अपने aye सम्बन्ध 
| स्थापित किये । लौकिक सम्बन्धों- में दाम्पत्य भाव का सबसे मधुर 
प्न को हमने आदि पुरुष माना और अपनी आत्मा 
को स्त्री मानकर हम मिलन-विरह के गीत गा उठे । उस परम सत्ता 
५ का आभास पाकर हम 'मनुज देही? उसके आलिंगन के बद्ध पाश में 
ने के लिये तड़प उठे, एवं उसी के वियोग में हमारी आत्मा की 


आठ आठ आँसू रो उठीं। इस रुदन को हमने संज्ञा दी और 
' हिन्दी कविता में यही रहस्यवाद कहलाया। ५ 


रहस्यवाद ही व्याख्या तक हम अचानक ही नहीं पहुँच गये। 
प्रारम्भ में भी दाशनिकों ने ब्रह्म और जीव का समन्वय किया है | 


\ 
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-जिसके साक्षी उपनिषद हें । इसी अवस्था को एक कठिन तपस्या 
के पश्चात्‌ साधकों ने asa की अवस्था कहा । चिन्तन पद्धति के 
अतिरिक्त भावनाओं के सहारे कवियों ने भी आत्मा और परमात्मा 
का मिलन देखा । ब्रह्म को हमने प्रिय नाया ओर जीव को नारी; 
इस प्रकार ब्रह्म और जीव के वीच का भिळन-विरह एवं इसकी अभि- 
व्यक्ति रहस्यवाद कहळाई | 

रहस्यवाद के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रचलित हैं । आचार्य 
ges कहते हैं "चिन्तन के क्षेत्र में जो agate? भाव के क्षेत्र मे 
बही रहस्यवाद है ।' 

Slo रामकुमार वर्मा का मत है-“रहस्यवाद जीवात्मा को 
उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन दै जिसमें वह दिव्य व अलौकिक 
शक्ति से अपना शान्त व निश्छळ सम्बन्ध जोड़ना चाहती है। 
और यह सम्वन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अभिन्नता हो 
जाती दै 0 

महादेवी वर्मा के अनुसार 'रहस्याजुभूति में बुद्धि का ज्ञेय ही 
हृदय का प्रेम हो जाता है ? 

“जव प्रकृति की अनेकरूपता में, परिवत्तनशीळ विभिन्नताओं में 
कवि ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक 
छोर किसी असीम चेतन ओर दूसरा ससीम हृदय में समाया हुआ 
था; तब प्रकृति का एक एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग 
उठा, परन्तु इस सम्बन्ध में मानव हृदय की सारी प्यास न बुर 
न सकी |. क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में अनुणाजनित आत्मविस- 
जेन का भाव जब तक नहीं घु जाता तब तक वे सरस नहीं हो 
हो पाते। इसी से अनेकरूपता के कारण ब्रह्म पर एक मधुरतम 
व्यक्तित्व आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस 
काव्य का : छायाबादी : दूसरा सोपान नाम दिया गया है । 

. सब परिभाषाओं के आलोकमें एक ही तत्व दिखाई देता है और 
बह दै आत्मा का परमात्मा के प्रति आत्मनिवेदन की भावना ओर 
, इसी. को इम रहस्यवाद कहते दें | 
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रहस्य की भावना आदि मानव समुदाय के अन्तःकरण में अब- 
तरित हुई थी । प्रकृति के नाना प्रकार के क्रियाकळाप रहस्यवादी 
प्रतीत हुये और प्राचीनकाल में सम्भवतः इसी आधार पर छोगों ने 
एक अलौकिक सत्ता की कल्पना की । आगे चलकर इस सत्ता का 


अनुसन्धान हुआ और इसकी वंदना की जाने छगी। सारे बाह्य 


प्रपंचो को मिथ्या मान कर इसी सत्ता को शाश्वत माना गया और 
उसे ही अज, अखंड, अविनाशी, अनन्त और पूण कहा गया । 
उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य के अनेक सूत्र 
मिळते हें । आगे चल कर यही रहस्यवादी कवियों के लिये प्रेरक 
सिद्ध हुए । उपनिषदों के पहले भी यह भावना मिळती है :-- 
कव प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊध्वो अग्निः, कव 
प्रेसन्‌ पर्वत भातरिश्वा 
यत्र प्रेप्सन्तीरभि अन्तया वृतः 
स्कभ्भंतं Ag कतम स्विदेव सः 
“यह सूय्ये किसकी अभिलाषा में दीप्रमान है, यह पवन कहाँ 
पहुँचने की इच्छा से निरन्तर बहुता है। ये सव कहाँ पहुँचने के 


लिये चले जा रहे हैं, उस आश्रम को बताओ, वह कौन सा 
पदार्थ है |! 


प्रसाद जी के अनुसार रहस्यवादियों में आनन्दवादियों की 


i] 
एक अति प्राचीन परम्परा है। “आनन्दवाद के प्रतिनिधि थे इन्द्र 


ओर विवेकवाद के वरुण | आगे मगध के अनात्मवादी आये जेन व 
बुद्ध के रूप में प्रकट हुये। इधर आगमों में आनन्दवादी परम्परा 
प्रवाहित होती रही, ज्ञा तान्त्रिकों में कहीं प्रकाश और कहीं मलिनता 
पाती हुई प्रगति करती गयी, दूसरी ओर विवेकवादी व दुःखवादी 
दर्शन पौराणिकता को लेकर बढ़ते गये । कृष्ण में दुःखवाद व 
आनन्दवाद का समन्वय भी दिखाई पड़ा। पर भक्त सम्प्रदाय 
प्रायः संसार को दुःखमय मानकर वेराग्य का ही उपदेश देते रहे। 
उसमें होत भावना और समरसता का अभाव ही रहा | शंकर की 





=—= PN 
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प्रतिक्रिया के आधार पर वेष्णव दर्शन भी विवेकवादी रहे। अतः 
भक्तों के रहस्यवाद में भी दुःख ही प्रधान रहा | निगुण स्कूल में भी 
विरह व दुःख प्रधान रहा। किन्तु सिद्धों की रहस्य परम्परा में 
तुनक गिरि व रसाळ गिरि लावनियों में शुद्ध रहस्यवाद की धारा 
बहाते रहे |” ( प्रसाद ) 

प्रसाद जीने यह भी कहा-“आज साहित्य में विश्व सुन्दरी 
प्रकृति में चेतना का आरोप संस्कृत वाङमय में प्रचुरता से प्राप्त होता 
है । यह्‌ प्रकृति या शक्ति का रहस्यवाद सौन्दर्य लहरी के “शरीरं त्व 
शम्भो? का अनुकरण मात्र है | वर्तमान हिन्दी कविता का रहस्यवाद 
स्वाभाविक रूप से विकसित हो कर आया है। 


इस धारा के आधुनिक मान्य पोषक प्रसाद भी कहते हैं कि 
भारतवर्ष में रहस्य चिन्तन की परम्परा नवीन नहीं है । यह शायद 
ठीक है कि इस नाम विशेषको धारण किये हुये किसी प्राचीन काव्य- 
परस्परा के दर्शन नहीं होते, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
प्राचीन संस्कृत काव्य मे कवियों ने रहस्य विवेचन न किया हो, 
लेकिन समय की माँग थी और किसी विदेशी दशन का सहारा 
न ढॅटकर प्रसाद को प्रेरणा शेत्रागम तथा अन्य भारतीय द्शेन-स्रोतों 
से प्राप्त हुई और उनका आनन्द॑वाद oa और कामायनी के 
रहस्य काव्य द्वारा हमें मिला । 
आज के रहस्यवाद की विभिन्न श्रेणियाँ हें । इनमें जिज्ञासा 
प्रेम और भक्ति प्रधान हैं। निराला, 'कौन तम के पार रे कह”-- 
कहकर उस अनन्त शक्ति का परिचय पूछते हें । पन्त भी जानने के 
लिये उत्छुक हैं कि "नक्षत्रों से saat मौन सन्देशा कौन भेजता है! 
तथा महादेवी भी लालायित हें यह जानने के लिये कि :-- 
“सुरभि बन जो थपकियाँ देता सुभे, 
नींद के उच्छवास सा वह कौन है | 


_ परन्तु यह जिज्ञासा नवीन में सम्भवतः कुछ अधिक स्पष्ट दै. 
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नवीन को थोड़ा आभास मिल चुका है ओर अधीर होकर बें - 
उस चिर-अपरिचित को अधिक पहचानना चाहते हैं : - 

] अव कहाँ जाऊँ पाऊ तुम्हें में 
कुछ कहो तो प्राण AL | 
किस सघन पट में दुरे हो, 
आओ चिरन्तन ध्यान मेरे। 
रहस्यवादी कवि इस स्थिति के आगे जाना चाहता है। बह अपनी 
जिज्ञासा शान्त करना चाहता है, उसकी आत्मा एक रमण भूमि में 
' पदार्पण करती है। उसे अपने प्रिय के दर्शन होते से हैं और वह 
| अपने प्रिय के मिलन और चियोग के गीत गाता हुआ उन्हीं में आत्म- _ 
| ब्रिभोर होकर गुनगुनाने लगता है। नवीनजी को अपने प्रियतमका 
आभास मिल रहा है :-- 
` गमक उठा है wf सें, 
प्रियतम तव अंगराग। 
नासा में लहर रहा, 
वह तव मादक पराग। 
भेजी है क्या तुमने, 
यह रस-मय निज सुगन्ध | 
अनिल लहर छाई है; 
परिरम्भण गन्ध मन्द्‌ | 
मम गत आया सम्मुख, 
तोड़ कठिन ate बन्ध। 
जाग उठा है फिर से, 
विगतानुराग | 
























प्रियतम मानो उनके 
ना में नवीन जी 


aid 
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मेरे सन्ध्या नभ के, 
तुम ही तो हो कुंकुम | 
मेरे जीवन मग at 
ज्योति-किरण भी हो तुम । 
मम अपूर्ण चोहों के, 
तुम ही हो इच्छा दुम। 
तुम ही में केन्द्रित दै, 
मेरी यह हृदय लगन । 
तुम मम मन्दार सुमन ll 
इसके पश्चात नवीन जी का अन्तःकरण अपने प्रियतम के रंग 
झं ही रँग उठता है ओर वे पूर्ण आस्म-सभर्पेण कर देते हैं:-- 
प्रिय मेरे हिय में; तुम आये चोरी चोरी। 
Raa निज कर में, मेरी जीवन डोरी। 
रंजित दै तव रंग में, अव मम चादर कोरी | 
` मुझको अब कहते हैं, सभी तुम्हारा चारण। 
ओ मम मन्दार सुमन ll 
और इसके बाद आत्मा का उस अनन्त शक्ति से पूर्ण मिलन सा 
होता है; उसमें समरसता और एकाकार की भावना आती देख 
पड़ती है। इस दशा में पहुँच कर मनुष्य की स्थिति वर्णनातीत हो 
ज्ञाती है | 
प्रिय के स्पर्श की वह सिह्रन, वाणी प्रस्तुत करने में असमर्थ 
हो जाती दै। कब्रीर ने तो उसे “में जो था सोई भया अब कछु 
कहा न ATA — कहा है। वस्तुतः वह अनुभव क्या कहा जा भी 


\ सकता है ? नवीन जी उस अवस्था का एक संकेत भर देते हैं। 


वे प्रेम की उस सीमा तक पहुँच गये हैं और इस मिळन-क्षण के लिये 
, आतुर से हो रहे हैं: 


अब केसी लोक छाज, 
अब क्या संकोच सजन। 
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i 
ं क्यों न आज बन्ध तोड, 
बहे मुक्त स्नेह व्यजन। 
इसी एकात्मता का संकेत महादेवी जी ने भी किया है: 
“बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 
प्रसाद्‌ जी इसके सम्बन्ध में कहते हैं :-- 
qeftat नृत्य निरत थीं, 
बिखरी सुगन्धि की छहरें। 
फिर वेणु wa से उठ कर, 
मूछेना कहाँ अब ठहरे। 
क्षण भर में सब परिवर्तित, 
अणु अणु थे विश्व कमळ के। 
fire पराग से मचले, 
` आनन्द सुधा रस छलके। 
समरस थे जड़ या चेतन, 
सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक विळसती, 
आनन्द अखण्ड घना था। 
यहाँ हत की भावना का जेसे लोप हो गया हे । “तत्त्वमसि? की 
' यही अवस्था है। ब्रह्म और जीव का यह एकीकरण, रहस्य की 
= अंतिम स्थिति है। इस अवस्थामें अलौकिक आनन्दकी सृष्टि होती है। 
नवीन अपने प्रियतम से मिळ कर अत्यन्त पुलकित से जान पड़ते हैं-- 
age ज्योति किरण az, 
अन्धकार | 



















निद्रा, आलस विकारः 
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धन्य हुये तुम्हे fir, 
मम मीलित युगल नयन। 
` पुलकित मम रोम रोसः 
मधुर फ्वणन-मय सम तन। 
x x = 


मुझ चिर याचक को यों, 
आ ओचक दिया दान। 
में निद्रितः स्वरित बना 
चिर जागृत के समान। 
त्वम-मय हो गये, सजन, 
मेरे ये विकल प्राण। 
अव तक भी अधरों पर, 
हैँ वे तव मधुरस कण। 
पुलकित मम रोम रोम, 
मधुर कणन मय मम तन | 


वस्तुतः छायावाद और रहस्यवाद में क्या अन्तर है: यह भी 
थोड़ा समक लेना आवश्यक हो जाता है । आजके छायावादी कवि 
| रहस्यवादी भी हैं | मोटे तौर पर यह अन्तर कहा जा सकता है कि 
छायावादी कवि प्रकृति से अपना सम्वन्ध जोड़ता है ओर रहस्य- 
बादी परब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। छायावादी, 
प्रकृति में परम सत्ता का दर्शन मात्र करता दै, किन्तु रहस्यवाद 
| आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं देखता | वह इस असीम 
शक्ति में अपनी सीमा का पर्यवसान कर डाळता है। छायावादी 
'काव्य की विशेषता प्रकृति और मानव के मिलन के सम्बन्ध में है । 
छायावाद का कवि प्रकृति में अपनी भावनाओं का आरोप 
करता दै | AAS मेघ खंड, मादक बयार, तृणं लता उसके प्रिय संगी | 


दो जाते हैं उनमें उसे अपने प्राणों की परछाई दिखाई देती 
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है। छायावादी कबि प्रकृति में अपने हृदय की धड़कनें सुनता है! 


“मानव हृदय की यह भावुकता' ओर जड़ प्रकृति की सुकुमारता मिल 
कर छायावाद में बोळ उठती है। रात कवि की रानी हो जाती 
है ओर सन्ध्या उसकी सुकुमार प्रिया ? उसे दूरस्थ तीर दो बाहों 
के समान धारा के कृश कोमळ शरीर का आलिंगन करने के लिये 
आतुर दिखाई देता है एवं रजनी घूँघट उठा कर मुसकाती सी 
ठिठकती हुई आती प्रतीत होती दै / कत्रि अपनी समवेदना से प्रकृति 
में रंग भरा करता है । “ओस की वूँदे, रजनी की आँखों के मोती हो 
जाती हैं ॥ परन्तु रहस्यवादी कवि केवळ इस आभास मात्र से संतुष्ट 
नहीं होता | बह्‌ केवळ प्रकृति से ही नहीं, अपितु पुरुष से भी समा- 
न्वित सम्बन्ध जोड़ता है वह वियोग में रोता है एवं मिलन में, 
असीम आनन्द का अनुभव करता है | 
र हम देखते हें कि छायावाद वस्तुतः रहस्यवाद का सोपान हो 
। सकता है। छायावाद में सोन्दर्य की अनुभूति है, प्रकृति में शाश्वत 
चेतना की छाया देखने को आदत है, किन्तु रहस्यवाद उसमें अपने 
को मिला देना चाहता है। उसके विरह में आतुर होकर वह निवेदन 
' करता हे और उसे पाकर वह प्रसन्न होकर कह उठता है : 
‘fae गये प्रियतम हमारे मिल गये! 
(प्रसाद) 
प्रसाद की भांति नवीन का भी रोम-रोम अपने प्रियतम को 
पाकर 'स्वनितः दे | 
१ सहसा मिल गये आज, 
मेरे सब तार तार । 
oust कार मधुर, 
डँमगी मधुगान धार | 
आज पूण हुआ प्राण; 
' जीवन तका स्वर सिंगार । 


IS 
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आरोहण, अवरोहण; श्रुति, लय; 
अब ध्वनित आज | 
रोम रोम स्वनित आज। 


नवीन का रहस्यवाद कई अंगों को साथ लिये हुये है । कबीर- 
दादू का ज्ञानात्मक रहस्यवाद, सिद्धों, तान्त्रिकों का साधनात्मक 
रहस्यवाद एवं मीरा, प्रसाद, निराला, महादेवी का प्रणय मूलक- 
रहस्यवाद मानों एक साथ नवीन में दिखाई देता है। इसके अति- 
रिक्त कुछ चिन्तन-प्रधान रहस्यवादी कवितायें भी नवीन की; देखने 
को मिळती हैं | 


कबीर के daz के पट aad, तोहे. : पिया मिलेंगे! क्री भांति 
नवीन भी अपनी आत्मा को नेक सलाह देते हैं: `" : 


“चल उतार अंग बस्तर आली, 
तू क्षण भर में होगी पियमय। 
` (अब केसा gua साजन' से, 
` पूर्ण हुआ तेरा क्रय-विक्रयं | 
नत लोचने | हृदय की नीबी खोल ' 
नयन में सहज भाव भर ।' a 
दिखला दे अपने प्रीतम को। , 
जनम जनम का अपना निश्‍चय 
यह पल्ला, यह पट, यह अंचल ` ' 
. भार भूत हो जायेंगे सब। 
अरी । तनिक आने तो दे तू! 
उनकी मादक मुरळी की लय | 
सिद्धो की भांति अखिल ब्रह्मांड क कण-कण में नवीन अनन्त 


ep te 


शक्ति के दर्शन कर रहे हैं 7. FE 
क्या जगाई दै , तसी ना. ळा 
सजन.!-. मिळमिळ दीपमाळा | - [a 


8८ | 
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} 


' है एवं एक सात्विक आवेग भी है। 


[ १०६ -] 
इस ` सहेद्‌ mele भर सें, 
खूच ` फेला है उजाला । 
परमः अणु अणु में रमे हो; 
दीप्ति की सुषमा जराते | 
ओ समुदित आलोक दानी, 
फिर रहे तुम लौ oma 
भूमि aves आओ खमण्डळ, 
थिरकते हैं जगमगाते । 
महादेबी जी 'नीर भरी, वह दुःख की बदली हैं जो कल उमड़ी 
थी और आज मिट चली हैं !! नवीन भी उस 'भरी भारी की भांति 
हैं जो कळ प्रिय चरणों में ळक कर ढुळक पड़ेगी |’ 
प्रिय, में आज भरी. झारी सी», 
ललक ढुुँगी श्री चरणों में .। 
निज तन मन वारी सी, 
साजन! आज भरी मारी सी। 
नवीन के रहस्यवादी एवं छायावादी काव्य में कछा है, जीवन 


“रहस्यान्वेषण को यदि दर्शन की पहली सीढ़ी कहा जाय तो 
रहस्यानुभूति को ही दर्शनानुभूति कहना पड़ेगा । भले ही कवि खरा 
दाशिनिक न हो, कट्टर साधक न हो लेकिन अपनी साधना की 
तन्मयता में “रह्स्य? और दर्शन के पथ पर पग बढ़ाते ही वह भी 
दार्शनिक और साधक की भाँति ही सत्यान्वेषी तो हो ही जाता है। 
दोनों की आनन्दानुभूति भी एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं होती-- 


भले ही उनके अपने अपने रहस्य भिन्न हों। जहाँ योगी अपने इष्ट 
के दर्शन पाते ही अपनी आत्मा का अघ्यं उसे अर्पित करता है--कवि 


भी उसी प्रकार अपनी आत्मा का अध्य चढ़ाता है, लेकिन हृदय की 
कोमळतम भावनाओं की कुसुमित कलियों के सहित ।? 
~ 5 (आचार्य GSA प्रसाद सुकुछ ) 














कवि “नवीन' की कृतियॉमें ae देखा जा .सकता:है.। Ate 
मेरे साजि दई एक डोली? कह कर कबीर 'नेहर' जाने में बहुत 
प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते। नवीन को भी हम कबीर की ही 


[ soe ५ ] 


चिन्तन नीहारिका में डुबकी लगाते देखते हैं :-- 


सध्या काळ सम्भवतः चिर-मिलन-बेला की उत्सुकता का संकेत दे 
“सजनः भवन, नवीन? इसलिये जाना चाहते हैं कि 'साजन 
के नब नेह. सलिल में दै aaa बिहार LU) 'नवीन के साजन असीम 
शक्ति सम्पन्न हैं? उनका कहीं भी ओर छोर नहीं है :-- 


रहा हे | 


डोळा लिये चलो तुम we पट 
छोड़ो अटपट चाल रे 
सजन भवन पहुँचा दो हमको, 
मन का हाळ वेहाळ रे 
बरखा ऋतु में सब सहेलियाँ 
मेंके पहुँची . आय रे 
बाबुळ घर से आज चली हम, 
पिय घर. लाज बिहाय रे। 
उनके विन बरसाती राते, 


केसे कटे अचूक रे। 
- पिय की ate उसीस न हो, 


तो मिटे न मन की हूक रे। 
डोले बालो, . बढे चलो तुम, 
आया सन्ध्या » काळ रे. 
सजन भवन पहुँचा दो हमको, 
छोड़ो अटपट. चाल रे। 


जब मकारे अमित मिलिया, 


हो -दादुर का शोर रे।. . 
तब हम हुलस कहेंगी उनसे, ye 
तुम्हारा - -ओरः -न . छोर रा 





| 
| 
i 
| 





[ ७८ ] 
कबीर ते एक “अविनाशी Gey का वरण किया था--“कहें कबीर 
हैमे व्याहि' चले हें पुरुष एक अविनासी' और उस 'राजा राम भर- 
तार को पा कर वे मंगल गान का विधान भी प्रस्तुत करते हैं ।! 
नवीन भी हृदय हृदय से.प्राण प्राण से आज मिल॑ भरपूर रे”-कह 
ac fra मय तिय? ओर “तिय मय पिय? हो जाने की कामना करते 
हैं ओर इसी में उन्हें परमानन्द का अनुभव होता है | 
इस अलौकिक बिहार के अतिरिक्त जीवन की गहन दार्शनिकता 
पर भी विचार करते हुये हम नवीन को पाते हैं :-- 
प्रिय: जीवन नद्‌ अपार, 
विशद पाट, तीव्र धार, 
गहर भँवर, दूर पार, 
fra जीवन नद अपार। 
इस “अपार जीवन नद? को पार करने के लिये अनेक कठिनाइयाँ 
हैं। प्रबळ मंझावात्‌ के थपेड़ों से आहत, नाना प्रकार के दुःखों 
एवं आपदाओं के चकोह्‌ में पड़ा हुआ, “कच्चे घट” के से आस्तित्व 
बाळा मनुष्य विवश है। उसे इसको पार करना अपनी ही शक्ति के 
सहारे अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। नवीन जी को 'जीवन 


' की तीब्र धार दुस्तर' लग रही है :-- 


किस विधि नदं तरू तरित, पहुँचूँ उस पार सजन | 
कच्चा घट जळ संकट लहर भँबर तीब्र व्यजन । 
55 भय है गळ जायेगा ge मम तरणोपकरण। ' 
“(get 'सी लगती है जीवन की तीब्र - धार।. 
प्रिय जीवन नद्‌ अपार | 
अतः इस Bat माटी को पक्की करने के लिये कवि उसी कुम्भकार 
स्रष्टा से अग्नि पुँज मांगता है | 
पहले इसके कि करो सजन वेणु वादन तुम । 
पहले इसके कि करो सुर का आराधन तुम | 
भेज af पुंज करो पक्का रज भाजन तुम। 


CCR Ti < 7 


[ १०६ ; 


ताकि छूट जाये यह तरण मरण भीति रार। 
प्रिय जीवन नद्‌ अपार | 
स्पष्ट है कि कवि आवागमन से मुक्ति चाहता है। अनन्त के 
श्री चरणों में पूर्ण आत्म समर्पण कर मोक्ष के परम पद्‌ की याचना 
कर रहा है। अकलुप चिन्तन के क्षणों में हुई अनुभुतियों के स्वर 
नवीन जी की कविता में गूँज रहे हैं। उनकी कविताओं का एक 
बहुत बड़ा अंश दार्शनिक कविता की कोटि में रखा जा सकता है । 
रहस्य की राह पर चळते चलते नवीन को अपने प्रीतम की 
याद आती है और उनके ललित चरणों को हृदयस्थ कर लेने के लिये 
वे अधीर हो उठते हें । 
चलित चरणों की जगह 
अब कब मिलेंगे ध्रुव चरण वे 
युग युगान्तर . से समाश्रय 
वे अडिग -अशरण शरण वे। 
इसी प्रकार उनका प्राण पंछी प्राणों में मधुर पीड़ा का भार लिये 
अथकित अदरूद्ध चाल से उड़ता हुआ प्रीतम के देश की ओर चला 
जा रहा है-अपने दिव्य मार्ग पर_अनिर्वचनीय आनन्द में 


| विभोर; जीवन की अमरता को वरदान लेने :-- 


दूर देश दूर नगर 
अद्भुत अज्ञात डगर 
किन्तु प्राण पंछी को 
अथकित अवरूद्ध चाल 
फेलाये पंख जाल 
श्‍वास Bee, चंचुरुद्ध 
किन्तु लगी लगन शुद्ध 
डेनों की सन्‌ सन्‌ में 
जागरूकता विशाल 
उडला है उड़ना है 
प्रम दिशि मुड़ना है 
योग नहीं केवळ हो 
पिय पथ में प्रणत भाळ। 
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अतीत भारत के अतीत गौरव-चिह्नों को अपने सुविशाळ वक्ष- 
स्थळ पर धारण कर उज्जयिनी नगरी आज भी अपना मस्तक उपर 
किये खड़ी दै । सुभग सलिळा भगवती सिप्रा भूतनाथ भगवान 
महाकाळ के चरणों को स्पर्श करती हुई अनन्त में मिलने के लिये 
चळी जा रही दै। उसका यह क्रम इसी प्रकार अव्याहत चला 
जाता दै। संसार चक्र भी भविष्यत्‌ को वर्त्तमान वनाता तथा 
वर्तमान को अतीत के गर्भ में डाळता हुआ अवाधित चला जाता है | 
इसी से कहना पड़ता है कि -“हुरतिक्रमणीयो हि कार्य्यंधारापात 
बन्धः |” faa! उज्जयिनी की चिर-संगिनी faa ! तुम्हारी इस तरल 
और उत्ताळ तरंगो ने अनेक दुःखित आत्माओं को शान्ति दी होगी | 
तुम्हारे इस कर्ण मधुर कल-कळ-निनाद ने अनेक उत्साह-शून्य- 
आत्माओं में कार्यकारिणी शक्ति का संचार किया होगा | तुम्हारे 
इस व्रक्षाच्छादित निर्जन कूल पर अनेक संसार-विरत महानुभावों ने 
बैठकर उस अनन्त का साक्षात्कार किया होगा | सरळ-तरले सित्रे ! 
ग्रीष्म ऋतु में किसी न किसी दिन महाराज भटू हरि अवश्य तुम्हारे 
तट पर आये होंगे। सान्ध्य-प्रकाश का दृश्य भी उन्होंने वहीं से 
देखा होगा; और, फिर देखा होगा चन्द्रालोकित नैश गगन । सन्द 
मन्द्‌ वायु MB ने जब उनके हृदय में नाना प्रकार के भाव 
जाग्रत कर दिये होंगे तव क्या उनके श्री मुख से-- 

“मन्दो मरुत्‌ सुमनसः छुचि हमम्यप्रष्ट 
ग्रीष्मे मदश्च विवर्धयन्ति” 

ये उद्‌गार सहसा न निकल पड़े होंगे ? इन्हें, अवश्य ही तुमने 

सुना होगा। क्या तब तुम्हारे आनन्द की कुछ भी सीमा रही 





ie J 
होगी ? भगवति सिप्रे | एक दिन काली निशा से तुम्हारे दुकु व्याप्त 
हुए होंगे | उस दिन उन्हीं मत हरि के हृदयाकाश में वैराग्य का सूर्य 
उदित हुआ होगा | क्या तुमने उनको--“थिक ताश्च तश्च मदनश्च 
garg माथ्व”--कहते सुना था atl क्या कह सकती हो क्रि 
उन्होने इन्ही तट इय पर कितनी रात्रियाँ निशीथ-चिन्ता में व्यतीत 
की होंगी ? जाने दो, माँ | कदाचित्‌ यह अतीत गाथा तुमको चर्वित- 
चवण प्रतीत हो | 
एक्र एक करके दस वज गये | देखते देखते सव दीपक बुझ गये । 
कोळाहळ शान्त हो गया। उज्जप्रिनी प्रशान्त की प्रतिमूर्ति वन गई। 
उस स्तब्ध नगरो के भठ्य मस्तक पर भगवान रजनीनाथ उदित हो 
गये | क्या संकुवित गलियों में और क्या राज मार्ग पर, सब कहीं 
गुद्रावळियाँ चुपचाप खड़ी at | सव अपनी सुख-शय्या पर सो रहे 
थे । पर, दूर, कोई अपने कळकण्ठ कण्ठ से गा रहा था-- 
“्सो सुख निदिया प्यारे ललन: २० | 
एक कमरे में दीपक जळ रहा था । एक शुभ्र पलंग पर एक सप्त- 
दशवर्षीय रुग्ण युवक लेटा हुआ था। उसका मुख ZORA हुआ तथा 
शरीर अधिक कृश था | उसकी विशाल आँखें अन्दर धेल गयी थीं। 
सिरहाने एक और युवक बैठा था। रोगी का सिर युवक की गोद में 
था । रोगी ने कहा-“दादा, पानो | गला सूखा. जाता है। पानी | 
देखते क्या हो !” 
युवक ने वड़े ही मीठे ओर करुण-स्वर में कहा-“भेया, सन्तू | 
पहले यह दवा Tet; फिर तुम्हें जळ देंगे । 
सन्तू वोला-*“विमल दादा, अव में दवा अवां न Sr 
पानी |” विमछ ने कहा क्यों भेया. ऐसा. हठ क्यों करते हो ९? 
सन्तू शान्ति से कहने लगा - विमल दादा, अब तो“ औषधं 
जाहबीतोयं वेद्यो नारायणो हरिः” ` Fo 
विमल कुळ न बोला | सन्तू ने आँख मंद ली | किर आँखें खोल- 
कर विमळ की ओर बड़ी करुण दृष्टि से. देखने ऊंगा। विमछ'को यह 











कया) 
दृष्टिपात बड़ा हृदय-भेदक जान पड़ा। उसने बड़ी कठिनता से 


अपने आँसुओं को रोका | 

aed फिर कहने लगा -“दादा ! आप दुराशा की आस किये 
बैठे हैं । मेरी यह बीमारी साधारण नहीं। आप “अरे 
आप रोते हैं १” 


विमल बालकों के सदृश रोने लगा | कमला पास ही खड़ी थीं ! 

सन्तू बोळा--“भाभी, देख तो भैया कोन जाने क्याहो 
गया है १” 

कमला ने इसके पहले कभी विमळ को आँखों में आँसू न देखे 
थे। आज उसने देखा कि विमळ के रह हृदय ने धेयं का दिवाळा 
निकाल दिया । 


वह विमल से वोली -“यह कया ? यदि आप उनके सामने यों 


बच्चों जेते आँसू बहावेंगे तो न]? 
विमल बोळा - “नहीं कमळा, रोता कहाँ हूँ ।” 
बिमळ ने अपने आँसू पोंछ डाले | 
सन्तू ने कहा - “अच्छा लाओ, यदि मेरे दवा न पीने से आपको 
कुछ कष्ट होता हो तो पी लँ!” ` 
विमल ने दवा की कटोरी उसके ओठ से लगा दी। वह दवा 
पी गया । फिर वह बोळा -“अब तो पानी दो ।” 

विमल ने कमळा को गरम किया हुआ पानी लाने का इशारा 
किया । कमळा ने विमल के हाथ में एक गिलास दे दिया। उसने 
सन्तू से कहा--'लो ।' सन्तू ने एक घूँट पीकर मुँह फेर लिया-- 
 “अरे। भाई यह तो गरम है। ठण्डा लाओ |”? 


बोली --“ळाळा, आप समझदार होकर ऐसी बातें करते. 
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| यह कहकर वह चुप हो गया | उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुसुकुरा- 
| हट दिखाई दी । इन शब्दों को सुनकर और उस भावभरी मुसकान 
| को देखकर विमळ सिहर उठा । सन्तू | क्या प्रातः काळ के पूर्व ही 
| तुम fact महान अज्ञोय पथ के पथिक हो जावगे ९ क्ष्य! सचझुच 
| तुम इस मुसकुराट से यह जता रहे हो कि अभागे ! तूने तो शीतोदक 
| से मेरो तृषा तक न बुझाई ! 
(Ce |) 
५टनू-टनू, टन्‌?~विमळ ने चौंक कर घड़ी की ओर देखा | तीन 
बजाकर मिनट की सुई आगे चछी गई। सन्तू की आँख कुछ लग 
गई थी | विमळ कमरे के बाहर आया। उसने देखा कि निद्रा देवी 
सारे जगत पर अपना मोह जाल फेळाये हुए हैं । शीतळ-मन्द समीरण 
ह रहा है | माता प्रकृति प्राणि मात्रको थपकियाँ दे देकर gut रही 
है । चन्द्रदेवने सहचरी रजनीको अपनी कौमुदी का स्वच्छ पट पहना 
दिया है। वे अपने करों से गोपाल-मन्दिर तथा महाकाल मन्दिर 
के उच्च शिखरों का स्पर्श करके मानों हँस रहे हैं । सहचरी यामिनी 
चुळ घुळ कर चन्द्र से बातें कर रही है। तारिकायें इस प्रेमाळाप को 
सुन कर खिलो पड़ती हैं। कैसा सुन्दर शान्त समय दै। किन्तु 
उत्तप्त हृदय को शांति कहाँ १ कभी-कभी पहरे वाले “जागते रहना? 
कह कर चिल्ला उठते हैं । पासवाले इमली के पेड़ पर द्वान्ध देवता 
कभी-कभी अपनी कर्कश बोली से इस स्तब्धता को भंग कर देते हैं । 
विमळ इधर-उधर शून्य दृष्टि से देखने लगा। याद आता है बहुत 
दिन नहीं हुए; तव विमल एक रात को इसी तरह आकाश को ओर 
मुँह किये देख रहा था। उस दिन उसने अपने एक अभिन्न हृदय 
को खो दिया था | उस दिन उसे सर्व संसार शून्य दिखाई देता था । 
आज उसका प्राणों से प्यारा भाई सृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ था | 
उस दिन वह नेराश्य-पू्ण अन्धकार में भटक रहा था और आज ? 
बह घने अँधेरे में एक क्षीण ज्योति को देख रहा था । आज वह बड़ी 
दुविधा में था | उसे उस जीवन-ज्योति के बुझने की बड़ी आशंका 
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-थी। उसने अपने आप से पूछा--“अगर ज्योति बुझ गयी तो ९” 
“ओफ | केसा भयानक प्रश्‍न है ! इसका उत्तर उसे न मिला। वे 


दिन रोजे के थे। एक फकीर दूर पर गा उठा 
“चुन चुन मिट्टी महळ बनाया, कोई कहे घर मेरा है। 
ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रेन बसेरा है ॥? 
विमल ने इसे सुना या नहीं सो हम नहीं जानते | पीछे से किसी 
ने उसके aa पर हाथ रख दिया | इस कोमळ कर-स्पशी से विमळ 
चौंक उठा | देखा कि कमला मुँह लटकाये खड़ी है । 
विमल ने पूछा--'क्यों कमळा ९! 
कमला ने धीरे से कहा -“वे जाने क्या वर्ण रहे हैं ।” 
बिमळ विना कुछ कहे वहाँ से चळ दिया | कमरे में आकर देखा 


कि सन्तू नींद में कुछ act रदा दै । वह झट उसके पास जाकर बैठ, 


गया | सन्तू नींद में कह रहा था-- 
Cheep eae EE देशः से “वाह TT 
विमऴ ने पुकारा--'सन्तूर 
सन्तू चौंक उठा । ` 
बिमळ ने पूछा--'सन्तू क्या बर्राते थे ९ 
` सन्तू चुप रहा | वह विमल के मुख की ओर देखने छगा। कुछ 
देर बाद सन्तूको जोर से हिचक्रियां आने लगीं | कमळाने यह देखा | 


उसने दौड कर नौकर से कहां--डाक्टर को get छाओ ! नौकर 


आज्ञा पालन करने दौड़ा । 
. थोडी-देर तक किसी तरह आँखों द्वारा अपने भाव प्रकट करते 
हुए सन्तू बोला - . 
` - “दादा अब में चलने पर हूँ । किन्तु एक बात कहता हूँ । आपको 
सेरे जीबन का कार्य-भार अपने ऊपर लेना होगा । यह. कह कर 
विमल की ओर देखने लगा | विमल चुप थे | 

aed फिर बोळा - “मुझे अत्यन्त दुःख है क्रि इस काय को पूण 


a 


[ च 


किये बिना ही जाता हूँ । यदि आंप उसे पूर्ण करने का बचन दें तो 
में सुख से प्रयाण कर aH! . 

विमल. फिर चुप TET । उसने अपने निवल हृदय पर हाथ रखा | 
बह जोर से धकड़ रहा था । सामने देखा क्रि छोटे भाई सन्तू का 
कार्य एक विशाळ पर्वत के सदृशा है । विमळ ने अपने हृदयसे पूछा - 

fade | क्या तुम इतने बड़े अनुष्ठान के साधन सें फलीभूत हो 
सकोगे ९! 

कुछ उत्तर न मिछा । त्रिमळ को इस प्रकार मौन देख कर 

सन्तू उत्तेजित हो उठा | 

बह बोला -“विमळदादा | तो क्या मुझको इस प्रकार निराश 
ही जाना पड़ेगा ? अच्छा, यह भी ठीक ही द्वे। यदि इसी प्रकार 
प्रबळ पश्चात्ताप की अग्नि में जळते हुये म॑ अपने प्राण विसजन कर 
सके तो मुझे पूर्ण विश्वास दै कि मं अपने इस काय को जन्मान्तर 
में अवश्य पूर्ण कर सकूँगा । . विमळ दादा, आप इसका भार अपने 
ऊपर AS 

विमळ अपने अल्पवयस्क भाई के इस अद्भुत साहस को देखकर 
प्रारम्भिक उत्साह से उत्तेजित हो उठा | 

बह बोळा “भैया सन्तू! तेरा काय म॑ करूगा।' . 


एक हिचकी और बस |! 
कमळा चीख मारकर गिर पड़ी | चीखं सुन कर डाक्टर बाबू 
उलटे पैर लौट गये | विमळ के नीचे से पृथ्वी खिसक गई! aaa 
अन्धकार | . ` 
(३) न 
. सन्तू इस संसार में नहीं । उसे गये बहुत दिन हो गये, किन्तु 
सृष्टि के सब कार्य ज्यों के यो चल रहे हैं | सूयोदय होता हे, दिन 
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आता है, रात जाती है । शीतळा सिप्रा. भी कळकळ नाद्‌ करती 
हुई.उसी प्रकार अष्ट-प्रहर बहतो चळी जा रही है । उज्जेन निवा- 
सियों के सारे काये आनन्द से चळ रहे हैं । महाकालेश्वर के मंदिर 
में 'हूरो३म ev की ध्वनि अव भी प्रातः सायं उसी प्रकार कर्णगोचर 
होती है | सन्ध्या के समय आर० एम० रेळवे भी निश्चित रूप से 
स्टेशन पर आ जातो है । सन्तू के. बिना कोई भी कार्ये सका सा 
दिखाई नहीं देता | 
सायंकाळ का समय है । अस्ताचळ सन्निकटवत्ती भगवान अंशु- 
माळी अपने आरक्त करोंसे उज्जयिनी नगरी के उच्च सोध-शिखरों को 
स्पर्श क़र रहे हैं । जिमळ इस समय म्यूनितिपळ पार्क में एक बेंच पर 
बैठा है। बह आकाश की ओर देख रहा है। उसने देखा कि 
आकाश अनन्त है ओर में भो अनन्त के गर्भ में स्थित हूँ । सन्तू 
की आत्मा भी इसी अनन्त के गर्भ में स्थित दै, फिर में सन्तू को 
क्यों नहीं पाता ? हाँ, अवश्य पाऊँगा ! किन्तु कव 0 अनन्त के गर्भ 
में अनन्त बस्तुयें हैं। सन्तू भी उन अनन्त वस्तुओं में से एक दै । 
में भी एक हूँ। अतः में इन अनन्त में से उस एक को केले ढूंढ़ 
सकता हूँ ? क्या करूँ १ इसके लिये मुझे भी अनन्त होना पड़ेगा। 
बस । तब सन्तू और में एक्र हो जाऊँगा। फिर सन्तू के ढड़ने को 
आवश्यकता ही क्या | इतनेमें उसका ध्यान टूट गया | पास ही देखा 
कि “चना जोर गरम” की आवाज़ ळग रही है । 
फिर उसने देखा कि सूर्यास्त हो चुक्रा दै । कोवे आमने-सामने के 
दो वृक्षों पर बैठकर काँव-काँव कर रहें हैं। उनकी काव काँव से 
स सन्तू की एक बात का स्मरण हो आया। वह अपने आप कहने 


कर तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि इधर के कोवे तो 
है के ; (L al = ओर उधर के 'अबुदा दल के 
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ज्ञान पर में उस राज मोहित हो गया था। किन्तु वही बात आज 
मुझे शूळ सी eat चुभती है। 
fae उठकर घर गया । सिर-ददे का बहाना करके वह्‌ बिना 
भोजन क्रिये ही पळँग पर पड़ गया । कमळा पास बेठकर धीरे-धीरे 
सिर दबाने छगी। इसी दशा में विमछ को नींद आ गई। निद्रा 
देवी ने भी उसे विचार-तरंगों से मुक्‍त न किया | बहू स्वप्न देखने 
छगा। मानो वह एक दुर्गम वन में चला जा रहा है। आकाश में 
सघन मेघ आ आकर घिरने छगे | ठंढी हवा खूब ज्ञोरों से चलने 
wit | देखते देखते आकाश मेघों से व्याप्त हो गया। धीरे धीरे 
अन्धकार और घना होता गया । अब मूसलाधार वर्षा आरम्भ हो 
गई | अंवेरा यहाँ तक घना वड़ा कि हाथ को हाथ न सूझने छगा। 
इतनेमें विजली चमकी । उसके प्रकाशमें देखा कि सन्तू उस मूसछाधार 
पानी में वाळ-स्वभाव-जन्य HBTS कर रहा है । उसने यह भी देखां 
कि वह खूब ठंढा जळ पी रहा है। विमळ नींद में बोळ उठा :- 
“सन्तू यह क्या ? पानी में मत Bar| बीमार हो जावोगे |! 
सन्तू ने मुसकराकर कहा “अभागे विमल दादा; तुमने तो 
ठण्डे जळ से मेरी प्यास न बुझाई |” 
इसके वाद विमल अपना हृदय मसोस कर आगे बढ़ा | वह एक 
वार जोर से पुकारने लगा 
“सन्तू तुम कहाँ हो !, सन्तू तुम कहाँ हो ९ 
पर उस मंझा वायु से क्रुध अरण्य में केवळ यही प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ी-“सन्तू तुम कहाँ at? 
अब मानो विमळ इस sine से पार होने की चेष्टा करने लगा । 
धीरे धीरे बादळ फटने छगे। यत्र तत्र तारे चमकने टगे । भगवान 
शर्वेरीनाथ ने अपना सुन्दर मुख फिर दिखाया। अब के विमल ने 
देखा मानो निर्जन वन में एक पहाड़ के नीचे दो नदियों का संगम 
है। वहाँ एक सुन्दर वाटिका है । उस वाटिका में एक कुटीर है । एक 
ओर एक नदी कदली कुँज में क्रीडा करती हुई, सुन्दर, शुभ्र स्फटिक 
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शिलाओं से टकराती हुई, वृक्षों की टहनियों से छेड़-छाड़ करती हुई, ; 


दूसरी नदी में अपनी वक्र धारा को प्रिछ्ाती हुई, उसके वक्षस्थळ पर 
विश्राम लेती हुई दृष्टिगोचर होती है | उस शान्ति-कुटीर में एक युवा 
संन्‍्यासी बैठा है । विमछ ने इस पुष्य वाटिका के भीतर ज्ञानां 
चाहा | इस पर उसके हृदूगत भावों को जानकर ही मानों संन्यासी 
बोला-- a 

«विमल दादा, यह पवित्र स्थान आरम्भ-श्रों के लिये नहीं। 
अभागे fas | तुमने केवळ आरम्भ-शौर्य के वशीभूत होकर भेरा 
यह महत्तम अनुष्ठान करने का प्रण किया था। जाओ। अपने 
दायित्व भार को समको !” 

बिमळ ने चौंक कर कहा-ओफ़ | सन्त !!” 

fue की आँख खुळ गई। उसने सिरहाने कमळा को बैठे 
देखा । वह उठकर वेठ गया । | 

सारा शरीर पसीने से तर था | कमला ने मीठे स्वर से पृछ . 
«क्या हे ९? - | 

विसल ने कापती हुई भर्राई आवाज से कहा--“कमछा | यदि 
हृदय एख्जिन का बाइछर होता तो भक से फट जाता ||!” 


--नवीन 








